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विद्तिमेवास्ति तत्र भवतां श्रीमतां ` भिषम्बुमूषसां च 
विद्यर्थिनां यत्खलु सौराप्रदेशजन्मना वाराणसीनिवासिना सार- 
श्वतकुलावतंसोपाध्यायमाधवेन विरचितो रसमाधवापरनामा 
ऽमायुवेंदप्रकाशोऽल्पीयसैव कालेनायुेदसंसार परमां प्रतिष्ठा- 
मधिगतः, पष रसाणेव रसरल्ञाकर रसहृदय रसरलसमुच्चय 
रसेन्द्र चिन्तामणि रसमञ्जरी रसराजलदमी रसचिन्तामणि रस 
पद्धति शाङ्ग धरभावप्रकाशाद्यनेकपुरातनमग्रन्थानां साररूपो 
रसतर ज्विण्याद्र्वांचीनरस प्रन्थानामाधा रभूत इति प्रत्ननूल रखं- 

थेषु शङ्खलेव विराजते । 


अयं हि स्वानुभृतामेव रसशाखनग्रक्रियामवलम्ब्य बिनि- 
मिंत इति वैशिष्टधमेवास्य प्रसिद्धिदेतुरिति विन्ञायते । खिस्तीय 
षोडशशताब्यां विरचितस्य भ।वप्रक। शस्य नामोर्लेखादसौ 
खिस्तीयसप्रशताब्यां विनिर्मित इति पतीयते,शव्थं शतकत्रयसंव- 
त्सर रा चीनोऽयं रसग्रन्थो ऽस्ति, किन्त्वस्य नाद्यावधि गीर्वाण्यां 
प्र/न्‍्तीयभाषाष्यामन्यस्थां वा कपिं व्याख्या निर्मितेति वैद्यसमाज़े 
खंत्रायुवेंद्रमद्दाविद्यालयेषु पाठ्यक्रमत्वेन च प्रसिद्धोऽपि नाधिकं 


1 
(९ ) (व 
पठनपाठने प्राप्तप्रचार इति मनसि निधाय वैद्यानां विद्यार्थिनां च 
ताथार्प मय गीर्वाएयां प्रदी पव्याख्या' राष्ट्रभाषायां हिन्यांच'उदो 
कवियाख्य/ विरचिता । सोऽयं प्रदीपोद्यो तव्याख्योपे तो उय मायुचेद- 
प्रकाश: इदानीं मुद्राप्य प्रसिद्धिनीठ:, प्रफसंशोधने सुदृद्गवर्य वैद् 
रामगोषप्ल्शममि मुद्रणकार्य च श्रीप्रभुदयालमीतल गङ्गा 
जनुः प्रसाइजैलवालम ड्ोदयेश्व यत्साहाय्यं समाचरितं तदथं तेषां 
श्रशं कृतज्ञोऽसि । 
स्वरया मुद्रापितेऽद्सिन्यत्कापि स्खलनं जातं तन्मानद~ 
मतिदोषं विज्ञाय क्तन्तव्योऽदम्‌ । कि बहुना-- 


गच्छरृतःस्वलनं कापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजेनास्तत्र समाद घति सज्जनाः ॥ 


फाल्गुन शु ५ सं० १६६८० विनयावनतः- 
२० फरवरी १६४२ ई० , सोमदेव शर्रा 
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॥ ( साहित्यायुरवेदाचार्य प्रो० सोमदेव शाखी ) ॥ 
| विज्ञेषु प्रथितो5स्ति योऽवनितले मान्यः सतां संसदि ॥ 
| ५९ ४६ निवासमेत्य लीलायते भारती। |] 
|) वक्तृत्वे कबने5थ पाठन ख्यातो 5द्वितीयश यः 

॥ सोकं वैद्यशिरोमणि विनयते श्रीसोमदेवः सुधीः॥ .. | 
नि काल कक 3 ल 


118 07 016 हैः 


न ॐ है 


भूमिका । 


भारतीय रसशाखर मे उपाध्याय माघव रचित आयु- 
वंद प्रकाशः अथवा 'रसमाधवः एक अद्वितीय सर्वोत्तम एवं 
अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ-रत्न है। यह रसा, रसरल्ञाकर, रस - 
रत्नसमुच्चय, रसराजलद्पी, रसेन्द्र चिन्त।मि, रसमञ्जरी, 
शाक्नघरसंहिता और भावप्रकाश आदि अनेक पुरातन ग्रन्थों 
का सार तथा रसतरङ्गिणी आदि नृतन ग्रन्थों का आधार है, 
इस प्रकार यद प्राचीन तथा अ्रर्बांचीन रसग्रन्‍्थों के मध्य में 
शङ्खा के समान है। 


इसमें सोलहवीं शताब्दी में रचित 'भावप्रकाश” का 
नाप्र मिज्ञता है, इसलिये यह आयुर्वेदप्रकाश, उससे पीछे 
सन्रहवीं शताब्दी में निर्मित हुआ है। लगभग तीन सौ 
वर्ष प्राचीन यद रसम्रन्थ. यद्यपि आयुर्वेद संसार में प्रसिद्ध 
है, किन्तु देते उपयोगी ग्रन्थ पर, आज तक सस्त तथा 
हिन्दी आदि किसी प्रान्तीय भाषा में, कोई भी व्याख्या नहीं 
लिखी गई है, इसलिये वैद्यसमाज के लिए उपयोगी और 
नि? भा० आयुर्वे३ विद्यापीठ तथा अन्य आयुर्वेदिक कालिजों 
के प उ्य-क्रम में रवीकृत होने पर भी, वैद्य तथा विद्यार्थी, इस 
ग्रन्थ: से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर '*हे हैं। यह विचार कर 
मैते इत 'आयवेंद्‌ प्रकाश” पर संस्कृत भाषा में श्रदीप' श्रोर 
दिन्दी भाष! में 'उद्योत' न म की सरल प्रामाणिक एवं विस्तृत 
व्याख्याये'लिखी दें, जिससे आयुर्वेद जगत्‌ में इसका व्याप्रक 
रूप खरे प्रचार हो सके | 


...... ० +# 1२ कातिल से 


(2.0 


आयुर्वेदप्रकाश रचयिता माधव-- 

उपाध्याय माघव, गुजरात में सतन्नहववी शताब्दी में 
उत्पन्न हुए थे । यह सारस्वत ब्राह्मण थे, परन्तु यह बनारस 
ही में रहते थे और वहीं पर इन्‍्दोंने आयुर्वेदप्रकाश का निर्माण 
` किया था । इनका बनाया हुआ। पाकावली ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। 

आयुर्वेदप्रकाश । । 

प्रत्येक! प्राचीन रसम्न्थो के विद्यमान रहने पर भो, 
बहुत थोड़े समय में यह “आयुरवेदप्रकाश' वैद्य समाज में 
प्रसिद्ध हो गय।, इसका यह कारण है कि माधव ने, साध्य 
एवं स्वयं ( ९८४०९, प्रेकुकल ) श्रनुभूत किये हुए, रख, 
डपरस, धातु, उपधातु, रज्ञ तथा विष आदि का शोघन मारण 
लिखा है, जैला कि उनके “अश्रौषं! इत्यादि ( श्लो० ६-१० ) 
श्लोको से विदित होता है । प्रायः सम्पूर्ण ग्रन्थ में अन्य प्रामा- 
णिक रखग्रन्थो के ही श्लोक, उद्ध्रत किये हैं । 

बम्बइ से मान्यवर श्री यादवजी विक्रमजी द्वारा प्रका- 
शत मल आयुवेद्प्रकाश के द्वितीय संस्करण तथा पब्लिक 
लाइब्रेरी लाहौर की हस्तलिखित मूल आयुर्वेदप्रकाश की प्रति 
श्र उद्धृत पाठ वाले रसरल्समुच्चय, रसेन्द्रचिन्तामि 
आदि रखग्रन्थों के आधार पर, इस आयुवेंदप्रकाश का संशो- 
धन किया गया है । १ छ 

प्रदीप तथा उद्योत व्याख्या सदित इस आयुर्वेदप्रकाश 
से, यदि वैदयबन्धुश्रो ओर विद्यार्थियों का कुछ मी लाभ हन्ना, | 
तो मैं अपने परिश्रम को.समभुंगा। रे 1 
८ “विनन्न ६. | 


सोमदेव शर्मा ॥ | 


२०-२-४२, | 


# ॐ 4६ 


प्रथम अध्याय का मनन। 
०२९ 95० / 
श्रायुवेदप्रकाश के इस प्रथम अध्याय का नाम सूत 
साधनाध्यायः है, सम्पूर्ण अध्याय मे रस ( पारद ) का प्रकरण 


होने से, इसको “रसप्रकरण” नाम से भी पुकारा ज्ञा सकता 
है इस अध्याय में ६१५ श्लोक हैं, इनमें कुछ गद्यसत्र भी हैं। 


पारद विमर्श--- 


पारद, खान से निकलने के कारण खनिज पदार्थ है। 
इसको अ ग्र जी मे मकरी ( '४०7०प7४ ) कद्दते हैं। यद्यपि 
` चरकसंहिता श्रौर खश्च तसंहिता में पारद्‌ का नाम मिलता है, 
तथापि भारतीय-चिकित्सा में पारद का अधिक प्रचार शाङ्ग. 
घर के समय से हुआ है। इसका इतिहास*बहुत पुराना है, 
इसके सवै प्रथम प्रचारक आचाय॑ महादेवजी माने जाते हैं । 
पारद की चिकित्सा, दैवी चिकित्सा अथवा ग्सचिकित्सा 
कहलाती है । त 


रसरल्र समुच्चय में हिमालय परवत से पारद की उत्पत्ति - 
मानी गई है । हिंगुल्ल से भी पारद निकलता है। आज़ कल 
यूरोप तथा अमेरिका आदि में बहुत पारद निकलता है, खान 
से निकले हुए पारद में, नाग बहू, मल, विष, वहि आदि आठ 
स्वाभाविक ष्सेष हैं, जिनमें से विष, वहि ओर मल मुख्य दोषं 
हैं और नाग तथा वंग, यौगिक दोष हैं, इनके अतिरिक्त सात 


, 


कञ्चुक श्चौपाधिकं दोष माने गये हैं | इन दोषो को दूर करने 
के लिये पारद के संस्कार क्रिये जाते हैं । 
विभिन्न आचार्यो के मत से पारद्‌ के आठ, अठारह 
या उन्नीस संस्कार माने गये हैं। यथा-- 
अअष्टादशेव संस्कारा ऊअनविशतिकाः कचित्‌ | 
सम्प्रोक्ता रसराजस्य वसुसंख्या: कचिन्मताः ॥ 
( श्रोय० प्र० आअ० १३२) 


इनमे से स्वेदन श्रादि आठ संस्कार, लोहसिद्धि ( रस, 
रक्त आदि नवीन धातु निर्माण रूप रसायन ) तथा लोहसिद्धि 
( स्वर्ण आदि निर्माण, धातुवाद, कीमियागिरी ) में उपयोगी 
हैं, और गगनभक्षणमान आदि शेष रससंस्कार केवल लोद- 
सिद्धि के लिए द्वी उपयोगी माने गये हैं । यथा -- 


इत्यछो सूतसंस्काराः समा द्रव्ये रसायने । 
शेषाः द्रव्योपवेगित्वान्न ते वैद्योपयोगिनः॥ 


( आयु० प्र० १३६) 
संस्कृत शुद्ध पारद | 


स्वेदन आंदि संस्कारं से, पारद के आवरणास्वरूप 
सात कंचुक दोष के सात भाग नष्ट हो जाने पर, आठवां भाग 
संस्कत ( शुद्ध ) पारद्‌ शेष रह जाता है । यथा-- 


स्वेदनादिनवकर्मसंस्केतः सप्तकञ्चुकविषज्ञि तो भवेत्‌ । 
अष्टमांश इह शिष्यते तद्‌ -शुद्धसूत इति कथ्यते ३4; 


( आय० प्र ११०६ ) 1 


({ ३६ ); 
यदि पारद के स्वेदन श्रादि सब संस्कार न किये जा सकं, 
तो कम से कम स्वेदन, मर्दन तथा उरध्वंपोतन संस्कार तो 
अवश्य करने चाहिये | यथा- 
एतावद्प्यशक्तः सूतस्य शोधनं मनुज; । 


स्वेद्नमर्दूनमुध्व पातनमेतत्‌त्रयं कुर्यात्‌ ॥ 
( आयु० ध्र १। १५७ ) 
जारण संस्कार । 


स्वेदन आदि के पश्चात्‌, पारद का जारण संस्कार 
सब से अधिक मद्दत््वपूर्ण तथा कठिन दै । इसमें पारद के 
साथ गन्धक, स्वं तथा अशभ्रक आदि का जारण करते हैं, 
गन्धकजारण से पारद में, रोग नाशक शक्ति पैदा दोतो ` दै । ` 
प्रायः छैगुना ( षड्गुण ) गन्धकजारण श्रावश्यक है, वैसे तो 
ज्ञितना अधिक गन्धक्रजारण॒ किया जाता है, उतना ही अधिक 
रोगन्नाशक़ गुण वाला बनता है | यथा-- 
- (१) रसागमेषु स्वेषु दुर्लभ जारणं मतम्‌। 
( रसकामथेठ, ३३० पृष्ठ) _ 
(र) रस पुणबलिजा रण बिनाउयं न खलु रुजांहरणक्तमो रसेन्द्र:। 
( आयु० प्र० अ० १।११४) 
(३) षड्‌ पुणे गन्धके जीर सर्वरोगहरो रसः॥ 
( आयु० प्र° ११२० ) 
(४) गन्धकज्ारणरदितः संशद्धोऽपि रखो योगेषु न 
योज्यः, गददन्तृत्वशक्तयनुदयात्‌ । 
4 (आयु प्र° अम १।६३३) . 
(४) श्रज्ञारिति रसो देवि ! नैव कर्यान्निजं गुणम्‌ । - 
~ ( रसकामधेनु, ३३० पुष्ठ ) 


((४) 
` (५) यथा स्याज्जारणा बही तथा स्याद्‌ गुणदो रसः । 
( आयु० प्र० अ० ११२७ ) 


गन्धकज्ीणं पारद की अपेत्ता, स्वणंजीणं तथा श्रभ्रक- 
सत्म आदि जीरं पारद में अधिक गुण होते हैं । 


मृच्छ ना--निश्चित रूप से, पारद की रोग नाशक शक्ति 
को दी मूच्छ ना कहते हैं। यद सगन्ध मृच्छ ना तथा निगेन्घ 
मच्छ ना भेद से दो प्रकार को द्योती हैं । इनमें से सगन्ध 
मूच्छ ना, यद्यपि बहिधूम, अन्तधूम, निर्धूम भेद से तीन 
प्रकार की होती है, तथा|प इसके अन्तधू म याक और बहिधूम ` 
पाक भेर ही प्रसिद्ध हैं| रससिन्दूर चन्द्रोदय आदि कूपी पक्त 
रस, इन्दं से बनते है । इनमे से रससिन्दूर का वर्णन, आयु? ` 
प्र० ( प्ृ०४६३ ) में आ चुका है। 


निग न्ध मृच्छ ना का उदाहरण, रसकपुर है, तथा 
रसपुष्प एव मुग्धरस के दो प्रयोग, पाश्चात्य डाक्रों के अनु- 
सार, रसतरङ्गिणी में ओर दिये गये हैं। इनमें रसकपर 
बहुत प्रसिद्ध है। आंज कल रसतरक्लिणी में वर्णित, रसकपर 
के आभ्यन्तरिक प्रयोग ( रसकपूर गुटिका ), तथा बोच्य- 
प्रयोग ( भूतस्नचक्रिका, तथा रसकप्र द्रव ) का.भी अधिक 
प्रयोग होता है । ` | 


 पारदजारण संस्कार के अतिरिक्त, आगे के श्रन्य 
संस्कार, ताँबा से स्वरणं बनाने के लिए उपयोगी है । यह अत्यंत 
अमसाध्य हैं । इनको पाठक ,आयवेद्रकाश में ही देखते । 


“>>> << 
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भिष्रकृपरीत्ता 


ॐ 3४ की 


सारस्वतवशावतसोपाध्यायश्रामाधवावरर्चत्‌ 


आयुवेदप्रकाश: । 


( सारस्वतवंशोद्धवसोमदेवशर्मशाच्िकृतप्रदीपोद्योतन्याख्याभ्यां संवक्ितः ) 


+ च च्यक के > ` 


प्रथमाऽध्यायः। 
( ग्रन्थकर्त मगलाचरणम्‌ ) 


&अथ॑ग्रकाशकासारविमर्शाम्बुजिनीमयम्‌ । 
सच्चिदानन्द विभवं शिवयोव॑पुराअये ॥ ९ ॥ 


प्रदपिव्याख्या । 
व्यास्याकत मंगलाचरणम्‌ | 
भक्तानां भवभीतिक्ृन्तनपरः प्रोक्तो गुरुणां गुरु 
द प्टानां दमनाय यश्च विबुधैः साक्तात्कृतान्तः स्मृतः। 
काम्यानां परमावधिर्निंगदितोध्येयः सतां प्राणिनां 
नःसः पातु विभुः प्रः प्रतिदिनं ज्ञानेन गम्यः सदा ॥९॥ 


1 ्ा क 3: 2 2:20 1 अध४ जी 29० 83% 20860 40 
हक अधथृप्रकाशकासार! इति पाडान्तरं करिंमश्रिद्रसेलद्रचिन्तामणि 
पुस्तके, तत्राथ शब्दों मङ्गलवाचको ज्ञेयः । 


२ 1] आयुर्वेदप्रकाश: [ अ० 


_ आयुर्वेद्रकाशोज्यं प्रसिद्धोऽपि न विवृतः 
गीर्वाण्यां, प्रान्तंभाषायामन्यस्यां वापि च क्वचित्‌ ॥२॥ 
तम्मादस्य प्रदीपोऽयं सोमदेवेन शर्मणा । 
क्रियते वैद्यरर्याणां विचा्थिनां हिताय च ॥३॥ 


प्रदीपः-- उपोद्धातः-- तत्रादौ सारस्तङुलावतं 
सोपाध्यायश्रीमाधवनामाम्नन्थकारः भ्रन्थादौमरन्थमध्येमरन्थान्ते 
च मङ्गलाचरणम्‌" इति प्राचीनशिष्टपरम्परानुसारं श्रारिप्सित 
ग्रन्थप्रत्यूहव्यूहुब्युदासार्थ छोकदयेन मङ्गलमाचरति तत्रापि 
रसशाखस्य महेश्वरमूलत्वात्सवप्रथममुमयासदहितं महेश्वरं 
स्तौति प्रथमश्लोकेन तदनु विष्नहरःवेन प्रसिद्ध गणाधिपं द्वितीय 
शोकेन स्तौति । 

अ्रदीप:--अर्थेति-( अहंमाधवः ) अथां एतदूग्रन्थप्रति- 
पाद्यरससंस्काराद्या विषया: ( यथा चानुपदमेव ग्रन्थकारः 
स्वयं तृतीयेश्छोके वक्ष्यति अधुनारसराजस्य संस्कारानसंग्रचच्महे) 
तेषां यः प्रकाशः पौनःपुन्येन प्रस्फुरितज्ञानं स एव कासारः, 
तस्मिन्‌, अथंप्रकाशकासारे, यो विमर्शो युक्तिप्रमाणपुरस्सरं 
याथार्थ्यन वस्तुतत्वविचारः, स एवाम्बुजिनी कमलिनी तदे- 
तदू टयमयं, ( शिवयोवेपुषोर्विंशेषणमेतत्‌ ) सचिदानन्दः सत्व- 
गुखोद्रं केण प्रतीयमानश्चैतन्यरवरूपो य आनन्दः स एवविभव 
ऐश्वय यत्र तादृशं शिवयोः, शिवश्वशिवा च शिवौ तयोरुमा- 
मदेश्वस्योवेपुः शरीरमाश्रये सवेष्ठसिद्धये स्वे । अत्रानुष्टप्‌ इन्दः 
परम्परितरूपकालङ्कारश्च। सि ॥१॥ 

ज्ञातव्यम्‌- शोकोऽयं ्रन्थकत्रां माधवेन , दुख्टुकनाध 
विरचितरसन्द्रचिन्तामणितः (अ० १।२) उद्धृतः । 


= रसप्रकरणम्‌ । 1: ३ 


उद्यात व्याख्या । 
( मंगलाचरण ) 
धरणि भानु नक्षत्र शशि, रचा और संसार | 
जिसने उस प्रभु को सदा, अभिवादन शतवार ॥ ˆ 
आशुवेदप्रकाश यह, है अत्यन्त प्रसिद्ध । 
इसकी टीका आज तक, किन्तु नहीं है सिद्ध ॥ 
सोमदेव बुध ने करी, टीका यह उद्योत । 
ग्राप्त कर सके वैयवर, हिन्दी में सुखखोत ॥ 


उपोद्धात । 


डद्योत--आयदवेद्प्रकाश ग्रन्थ के प्रारम्भ में, सारस्वत 
इाह्ामणा के कुल मे उत्पन्न, उपाध्याय श्रीमाघव, "ग्रन्थ के 
शादि मध्य और अन्त में मङ्गलाचरणं करना चाहिये'। इस 
प्राचीन शिष्टपरम्परा के अनुखार, प्रारम्भ किये जाने चाले 
ग्रन्थ के विष्नो के समूह को दूर करने के लिये, दो श्लोकों में 
परमेश्वर का मङ्गलाचरण करते हैं। यह आयुवेंदप्रकाश रस 
शास्त्र का प्रन्थ है ओर रसशाख का विकास सर्ंप्रथम 
परमेश्वरस्वरूप शिव से होने से पार्वती सहित महादेव की 
स्तुति प्रथम श्लोक में की है ओर फिर विध्नहर रूप से प्रसिद्ध 
गणेशजी क्री स्तुति द्वितीय ( दूसरे ) श्लोक में की है । 
ड०--मैं माधव ( अपनी अभीष्टसिद्धि के लिये इस 
ग्रन्थ में वर्णित पारद्संस्कार आदि विषयों के प्रतीयमान 
ज्ञान रूपी तालाब में उत्पन्न वास्तविक विचारस्वरूप 
कमलिनीमये, सखच्चिदानन्दस्वरूप, शिव ( मददादेव ) और 
पावती के शरीरं का ध्यान करता हूँ ॥१॥ 


क आयुरवंदप्रकाश: । [ आ० 


झातव्य-उपाध्याय श्रीमाथव ने यह श्लोक, रवेन्‍्द्र 
' चिन्तामणि ( आ० १ श्लोक २ ) से उद्धृत किया है। 

देवेन्द्रमी लिमन्दारमकरन्दकणारुणाः । 

विध्नं हरन्तु दैरम्बचरणम्बुजरेणवः ॥२॥ 

प्र०-देवेन्द्र ति-देवेन्द्रस्य सुरेश्वरस्य मौलो ( विद्यमाना 
या मन्दारमाला तस्याः) मन्दाराणां पारिजातपुष्पाणां ये 
मकरन्दकणाः परागविन्द्वस्तेररुणा अरुणवर्णा: देरम्बस्य 
गणाधिपस्य चरणाम्बुजरेणवः पादारविन्दपांशवः. ( अस्माकं ) 
विष्नं प्रत्यहं हरन्तु दूरीकुबन्तु अत्रानुष्टब्‌छन्दस्तद्गुरणलङ्का- 


रश्चासि ॥२॥ 
उ०--देवगाज इन्द्र के शिर के मुकुर मे विद्यमान 


पारिज्गत के फूलों के परागविन्दुओं से लाल रंग वाली 
गणेशजी के चरण कमलो की धूलि हमारे विध्नों को 


दूर कटे ॥२॥ । 
{ “= 
( प्रतिज्ञा ) 
अधुना रसराजस्य संस्कारान्‌ संग्रचच्महे | 
नानातन्त्राणि संदश्य भिषजां सिद्धिहेतवे ॥२॥ 


प्र०--अथ भ्रन्थप्रतिपाद्यविषयं प्रतिजानीते, अधुनेति- 


अधुना = मङ्गलाचरणानन्तरं, भिषजां = चिक्रित्सिकानां, सिद्धि 
हेतवे चिकित्सायां साफल्यग्राप््यथ नानातन्त्राणि-> प्राक्तनाचार्य- 
विरचितानि रसाणवरसष्दयरसरस्नाकररसरत्नसमु्यशा ङ्ग ~ 
धरभावमप्रकाशादीनिशाखाणि, संदश्य विलोक्य, .रसराजस्य = 
पारदस्य, संस्कारान्‌ = स्वेदनादिसंस्कारान्‌ संप्रचदमह = वर्ण 
यामि, कथयामि, अत्नानुष्टप्‌ छन्दः ॥३॥ . - 
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उ---पङ्गनःचरण करने के पश्चात्‌ अब हम चैद्यों को 
चिकित्सा में सफलता प्राप्त कराने के लिये पुराने आचार्यों . 
दारा बनाये गय रसाखव, रस्दहदय; रसरल्लाक्रः शाहु घर 
संदिता ओर भावध्रकाश आदि शांस्रों को देख कर स्वेदन 
आदि पारद के संस्कारों का वर्णन करते हैं ॥३॥ ५ 
संस्काराः परतन्त्रेषु ये गूढाः सिद्धष्ुचिताः । 
तानेवग्रकटीकतृमुद्यम॑ किल कुर्महे ॥४॥ 
प्र०--संस्काराइति प्रेषां नित्यनाथवाग्भटादीनां रस- 
शाब्ाचार्याणां तन्त्रेषु = शास्त्रेषु, गूढा रहस्यरूपेण, गुप्रूपेण- 
लिखिताः,  असूयककृपणगुरुद्रेषिनास्तिकदुराचाराद्यनधिकार 
शिष्यहस्तेपतितानामेतेषां रससंस्काराणांदुरुपयो गो माभूदितिदेतोः, 
किंवा गप्रा रसविद्या वीयवती भवतीतिनियमेन गूढा रससंस्कारा 
धीयवन्तःघ्युरिति प्रसंफेतेनलिखिता 
यथा--रसविद्या ददं गोप्या मातुगहयमिवध्र वम । 
भवेद्रीयवती गुप्ता निर्वीयां च प्रकाशनात्‌ ॥ 
( रसरत्नसमुच्चय, अ० ६ ) 
सिद्ध : = गोविन्दनागाजनादिभिराचार्य: सूचिताः = समु- 
दिष्टाः, सिद्धिसूचिता इति पाठान्तर तु सिद्धधा = रोगापह रणफल 
विलोकनेन सूचिता विज्ञाताः, ये संस्काराः ग्वेदनादा: पारद- / 
संस्काराः सन्ति तानेव प्रकटीकतु = धकाशयितुमुयमं वयं 
ऊस्मेहे किलेतिनिश्चयेन | प्रतिज्ञयाउनया गन्थकते भिषजामुप- 
कारिता सवस्य प्रन्थ्य. प्रामाणिकता च व्यज्यते। अत्रा वृष्टय्‌ 
छन्दः (५३।।° । 1 
. & सिद्धिंसूचिताः इतिपाठान्तरं रसेन्द्रचिन्तामणौ । 


$ 1 आयुर्वेदप्रकाश: । [ अ 


ज्ञारव्यम्‌- ोकोऽयंरसेन्द्रचिन्ता मणिः ( आ० १६ 
उद्घृतो माधवेन ) 

उ०--निन्यनाथ तथा वाग्भट आदि प्राचीन रसशाखा- 
चर्यो के शास्त्रों में जो गृढ़ ( रहस्यपूर्ण तथा संकेत रूप से 
लिखित ) तथा गोविन्द नागाजुन ओदि सिद्ध पुरुषों द्वारा 
वाणं जो स्वेदन आदि पारद के संस्कार हैं उनको प्रकाशित 
करने के लिये हम प्रयत्न करते हैं ॥9॥ 

झातव्य--माघव ने यड श्लोक रसेन्द्रविन्तामणि 
( अ० १।६ ) से उद्धुत किया है | 

गृढृसस्कार-रहस्प दृं अथवा संकेतरूप से लिखित 
अथवा गुप्त रूप ले लिखित संस्कार । शास्त्रकारों का ऐसा 
सिद्धान्त है कि रल विद्या गुप्त रखनी चाहिये, क्‍योंकि गुप्त 
रखने से वद वीर्यवती हो जाती है और प्रकट करने से वीर्यं 
रहित हो जाती है. । 

यथा-रसविद्या द्द्‌ गं.प्या मातुग॒ह्यमिव ध्रुवम्‌ । 
भवेद्वीयेवती गुप्ता निर्यीया च प्र+1शनान्‌ ॥9॥ 
( रसरल्लसमुच्चय अ० ६) 

सिद्धि सूचिता के स्थान में कुछ ग्रन्थों में सिद्धि 
सूचिताः यद पाठ मिलता है, इसका “रोगहरण फ़ल देखने से 
ज्ञात हये. संस्कार यद अर्थ है ।" 


( अथ अ्न्थोधचोरभ्यः शापदानम्‌ ) 
ग्रन्था स्मादाहरन्ति प्रयोगान्‌ , ध 
स्वीयं वाऽस्मिन्नामधेयं किषन्ति | 


2: ] रसप्रकृरणम्‌ | { 9 


गोत्राणयेषामूस्मदीयश्रमोष्मा, 
भस्मीढुवन्नायुगं बोभवीतु ॥ ५॥ 

प्र०--ग्न्थाथे = चौरेभ्यः शापं ददन्नाह ग्रन्थादिति-पर- 
कीतिविलोपकाः स्वयशोऽभिलापुका य जनाः अस्मात्‌ = बहुश्रम- 
विरचितान्मदीयायुवेदप्रकाशात्‌. म्न्थान्निवन्धात्‌ प्रयो गानाहरनि 
=भ्रयोग।न्‌ मन्नामग्माहंबिना चोरयित्वा स्वीयग्रन्थेवु सन्निवेश- 
यन्ति, वा = अथवा, तथाउक्ृत्वा अस्पिन्‌ = मंदी यायुव द॒प्र कारे- 
मन्थे एव, मन्नामविलोपपूर्वक॑ स्वीयंनामधेय॑ = निजामिधानं 
ज्तिपन्ति, एषामुभयविधानामपि जनानां गोत्राणि = कलानि, 
नामानि वा ‹ गोत्रं नाम्न्यचलेकुने इति विश्वः, अस्मदीयश्रमोष्मा = 
पारदसंस्कारप्रक्रियापरीक्तणारिकमंविहितपरिश्रमोत्पन्नोऽप्मदीय- 
सन्तापः, आयुगं = युगपयन्तं भस्मीकुवंन्‌ वोभवीतु = पुनः 
पुनरतिशयेन वा भवतु अतेाऽस्मादायुरवेदप्रका शात्‌ प्रयोगापदारे- 
ऽत्र निजन।मनिवेरो च मा कश्चिदपि प्रयततु । अत्र शालिनी- 
छृत्तम्‌ ॥ ५॥ 

ज्ञातव्यम--छोकोडयं रसेन्द्रचितामणेः भ्रथमाध्यायात्‌ 
( अ> १।७ उद्धृता ) माधवेन, एतेन विज्ञायते सैषा थार्थ 
चोरप्रथा रसन्द्रचितामणिक पः समपेऽप्यासीत्‌ वस्तुतस्तु रसेन्द्र- 
चितामणिकतु रपिप्राक्‌ चक्रपाणिसमयेऽप्यासीज्ञव्धप्रचारा 
एषा प्रथा अतएवचक्रपाणिरपि खीयचक्रदत्ताख्यचिकित्सासंग्रह 
अंथान्ते “यः सिद्धयोग' इत्यादि श्छरकेन प्रथामेतां निरोद्धु' शाप- 
मदाद्‌ प्रन्थाथंचौरेभ्यः । 


अन्थ में वरत विषय के चोरों को शाप | 


` ड०->दूसरो फी कीर्ति को छिपां कर अपनी कीर्ति 
फैलाने के अभिलाषी जो मनुष्य बहुत परिश्रम से बनाये गंध 


८ ~] श्रायुव प्रकाशः | [ श्र 


मेरे इत्‌ आयुवेदप्रकाश ग्रन्थ से प्रयोगो' को चुरा कर मरां 
नाम लिये बिना अपना बनाया हुआ प्रसिद्ध करके अपने 
प्रन्थ में रखेंगे, अथवा इस आयुव॑द ग्रन्थ में ही मेस (माघव) 
“नाम लेखक के रूप से छिपा कर अपना नाम लिख देंगे, इन 
दोनो प्रकार के मनुष्यों के कुल अश्वा नाभ को पारद के 
संस्कार कर्म तथा उनके परीक्षण करने के श्त्यन्त परिश्रय 
से उत्पन्न मेरी शापाग्निसे सन्तप्त श्वासरूपी श्राह युग 
पर्यन्त सदैव बारम्बार भस्म करती <द्देगी ॥५॥ 


ज्ञातव्य-माघवन यद्द एलोक रससेन्द्रचिन्तामणि के 
प्रथम अध्याय ( अ्र० १७ से उद्ध न किया है। इससे प्रतीत 
होता है कि रसेन्द्रचिन्तामणि के रचयिता के घमय में भी कुछ 
लेखक दुसरे के ग्रन्थ में चर्शित किये गये विषय, तथा प्रयोगों 
को चुरा कर अपने नाम से अपने बनाये ग्रन्थ में रख लेते थे, 
अथवा दूसरे ग्रत या जीवित लेखकों के नाम, उनके ग्रन्थों से 
इटा कर उनके स्थान में लेखक के रूप में अपना नाम लिख 
देते थे, वास्तव में रसेन्द्रबिन्तामणि के कर्ता से भी पूर्व 
ख्रक्रपाणि के समय में भी श्रन्थ के विषय तथां प्रयोग चुराने को 
प्रथां का अधिकता से प्रचार था। इसलिये इस प्रचार की 
प्रथा को बष्द करने के लिये इन्होंने अपने चक्रदत्त नाम 
के चिकित्सा ग्रन्थ के अन्त में यद निम्नलिखित श्लोक 
लिखा है-- 


यः सिद्धयोगलिखताधिकसिद्धययोगाँ ` . - 
स्तत्रैव निःक्षपति केवलमुद्धरद्ा | - 
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 ग्रन्यस्थरसकमादीनां प्रामाण्यम्‌) 
श्रौषं बहुविदुपां मुखादपश्य 

शास्त्र ष॒ स्थितमकृतं न तल्लिखामि | 

यत्कर्म व्यरचयमग्रतो गुणां 

प्रौढाना तदिह वदमि गीतशङ्कः ॥ ६ ॥ 


ग्रः आयुवदप्रकाशस्थपारदसंस्कारादिकमणां प्रामा- 
(शयमाह--अश्रोषमिति-यत्क म = पारदस्य, संस्कारादिकमम, बहु- 
विदुषाम्‌ = रसशाख्रपारङ्गतानामनेकेषां विद्रद्रेयाणां मुखादश्रौ 
ष = ‰ वानस्मि, तथा शाल्राभ्यासपमये शाखेषु = रसाणंव 
रसरन्नाकररसरनरपमुच्चय सेन्द्रचिन्ता मणिप्रभ्व तिरसशास्त्रेषुस्थि- 
तमपश्यम्‌ = हृष्वानस्मि किन्तु तत्पारदकर्म यद्यक्ृतं = 
निजदस्ताभ्यामनिर्मि पमननुभूतंच, तन्न लिखामि । परन्तु 
यत्कम॒प्राढानाम्‌ = रप्शाब्रोद्धटबिदुषां गुरूणामग्रतः = पुरो 
व्यरचयम्‌ = स्वयं निमायान्व भूव तदेव कर्मद आयुर्वदप्रकाशम्रन्थे, 
वीतशङ्क-= निःशङ्कः दोपान्वेषणपरा मदीयेऽस्मिन मन्ये दोषा- 
नन्वेषयिष्यन्तोति विगतशङ्कः सन्‌ वदामि = कथयामि । स्वानु- 
भूतपारदसंस्कायादिकमे बेषयप्रते 1 दनडिद्रान्वेष ण॒परे भ्यो नैव भय-- 
लेशोऽस्तीति । अत्र-प्रदर्षिणीवृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्ञातव्यम--छोको5यं रपन्द्रचिन्तामणेः प्रथमाध्यात्‌ 
( श्र ५।४ ) उद्धतो माधवेन | 
आयुवेद प्रकाश में वर्णित पारद के संस्कारादि कर्म 
"ˆ श्रादि की प्रामाणिकता १. 
.उ०- मैंने पारद क संस्कारादि जो कर्म रसान 


१ | आयुर्वेद्प्रकाशः । [ अ 


है 
के अनेक विद्वान आचायाँ के मुख से सुने हें, तथा शास्त्रों का. 
अभ्यास करते समय रसाणंव, रस*ल्ाकर, रसरलस(3च्चय | 
ओर रसेन्द्रविन्तामणि आदि रखशःस्त्रों में देखा दे, किन्त. 
अपने हाथ से बनाकर उनका अनुभव नहीं किया है तो मैं 
उनो नहीं लिखता हूँ परन्तु जिन पारद के संस्कार कमं 
आदि कर्मों के। रसशास्त्र के घिद्धउसत तथा अ्रपूवे विद्वान 
गुरूवरों के ज्ामने अपने हाथ से बनाकर अनुभव किया है 
उन्दांका इस आयुव॑द्प्रकाश ग्रन्थ मं निःशङ्क दो करर कहता 
हूँ। अर्थात्‌ आने हाथ से बना कर अनुप्व किये हुए पारद्‌ 
के संस्क्रार आर कर्मों के ग्रन्थ में लिखने मे मझ्से बिलकुल 
डर नहीं है कि दोष ढू ढेंते, क्योंकि सत्र कुछ अपना अनुभूत 
लिखा है, इसलिये इलमें कुछ न्‍्यूतता आदि दोष न टनेसे 
ऊिसी से कुछ भय भी नहीं है । 
ज्ञातञ्य--प्राघत ने यदह श्लोक ग्सेन्द्रच्रिन्तामणि के 
प्रथ अध्याय ( अ० १४ ) से उद्ध त किया है। 


0.4 [ष र 
( रसकपथा ग्यगुरुरीष्यः ) 
अध्यापयन्ति यदि दर्शयितुं मन्ते 
खतेन्द्रकमं गुरुतो गुरव स्त एव | 
शिष्यास्त एव रचयन्ति पुरो गुरूणां | 
शेषाः पुनस्तदुभयाभिनयं भजन्ते ॥ ७ ॥ 
प्र:--रसकमये ग्यशिष्यानाह- अध्यापयन्ती ति-- ये गुरव 
सूतेन्द्रकम = पारदसंस्कारक्रियामू, अध्यापयन्ति -शिष्यान्‌ ग्रन्थ 
पाठनमात्रेण पाटयन्ति, तें यदि तत्पारदसंस्काय्कर्म/ दर्शयितं = 
प्रत्यक्द्श गन शिष्याननुभावयितं क्षमन्त्रे = समर्थाः सन्तिचत्तहि 
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त एव गुरुवः = वास्तविकगुरुवः, याथार्थ्यन गुरशदवाच्याः- 
सन्ति, एवमेव शिष्याश्चापि त एव वासविकशिष्या सन्तिये टि 
गुरुवर्यरध्यापितं सम्यक्तया प्रत्यक्तदशनेनानुभवपथमानीतं च 
सूतेन्द्रकमं तेषां गुरूणां = गुरुवयांणां पुरोऽ , समक्तमित्यथः, 
रचयन्ति = स्वीयन्यूनदाऽन्यथाकरणादिसन्दे : परिहाराय , निज- 
हस्तेननिर्मायानेभवन्ति' प्रत्यत्तीकुव॑न्तीत्यथेः । शेषाः = केवलं 
मरन्थपाठनपराः पारदसंस्कारादिकं प्रत्यत्तताऽन॒भावयितुमसमर्था 
गरवः, ग्रन्थक्तरवाचनपरायणा: गुरुसमक्तं पारदसंस्कारकरणे- 
विमुखाःशिष्याश्च पुनः, तदुभयाभिनयं = तेषामुभयेषां वास्तविक 
ग्रुशिष्याणामभिनयं स्वरूपमात्रेण नाटथकमं भजंते = कुवन्ति न 
ते वास्तविकगुरुशिष्याः सन्गीत्यथः, । अत्र॒ वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

ज्ञातव्यम्‌ -श्लोकोऽयंरसेन्द्रचिन मशिग्रन्थात्‌ (अ० ६।५) 
उद्धता माधवेन । 


रस (पारद) संस्कार आदि कर्म के योग्य गुरु तथा शिष्य। 


ड०-जो गुरू ( आचाये ), पारद के संस्कार आदि की 
क्रियाओं को शिष्यरों को पुस्तकों द्वारा ही पढ़ाते हैं, यदि वे 
गुरू उन पारद संस्कार की क्रियाओ को शिष्यो को पत्यक्ष 
( प्रेक्टिकल [1५५६१५९] ) रूप में कर दिखाने में भी समथ्थे 
है-तो वे द्यी! गुरु वाघ्तविक गुरु है, इसी प्रकार'वास्तविक 
शिष्य वे ही हैं जो गुरु द्वारा पढ़ाये गये ओर प्रत्यक्ष कराये 
गये पारदसंस्कार की क्रियाओं को अपनी न्यूनता तथा 
अशुद्ध क्रिया के सन्देह दूर करने के लिये गुरु के सामने अपने 
थस करके अनुभव करते हैं, इनके विपरीत, केवलं अन्थ 
पढ़ते वाले; प्रत्यक्ष रूप से शिष्यो को पारदसंरकारः करके 
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सिखाने में असमर्थ गुरु तथा स्वयं पारदसंस्कार कर्म का 
प्रत्यत्त श्रनुभव न कर केवल ग्रन्थमात्र पढ़ने से ही संतुष्ट 
शिष्य, उन वास्तविक गुरु शिष्यो का स्वरूप धारण कर 
नाटक मात्र करते दें अर्थात्‌ वे वास्तविक गुढ ओर शिष्य 
नदीं ई ॥ ७ ॥ 

ज्ञालव्य--भाघव ने यह श्लोक, रसेन्द्रचिन्तामणि 
( श्र° १५ ) से उद्ध त किया है । 


यद्यन्मया5क्रियत कारयितुं च शक्यं 
स्तेन्द्रकर्म तदिह प्रथयांबभूवे । 
अध्यापयन्ति य इद न तु कारयन्ति 
कुवन्ति नेदमधियन्त्युभये मपार्था:॥ ८ ॥ 


प्र०--यदिति-मया = माधवेन, यद्यन्‌ सृतेन्द्रकम = पारद- 
संस्कारकर्म, अक्रियत = स्वयंग्रत्यक्तीकृतं, कारयितं च शक्यम्‌ = 
शिष्यद्वारेण स्वसमक्तं रचयितं च शक्यं तदेव पारदसंस्कारकम, 
` इह = आयुर्वेदप्रकाशे प्रथयांवभूवे = विस्तरेण निबद्धम्‌ | ये गुरव 
केवलमिदं पारदसंस्कारकमं शिध्यानध्यायपयन्ति = ग्रन्थेष्वेव 
: पाठयन्ति. न तु शिष्येभ्यः प्रत्यक्ततःकारयन्ति, ये च शिष्या इदं 
पारदरसस्कारकमं केवलमधियन्ति = प्रन्थेष्वेव पठन्ति न तु 
, वन्ति = गुरुसमत्तं रचयन्ति, ते इमे उभयेडअपि गुरुशिष्यः, 
 सृषाथाः = भिध्यारूपेण र]रुशिष्यनामधारिणोऽवास्तविक ]रू- 
शिष्याः सन्ति । अत्र वसन्ततिलका वृत्तम्‌ || ८॥ 

ज्ञातन्यम्‌- श्लोकोऽयं रसन्द्रचिन्तामणितः ( अ {३५ ) 
` उद्ध तो माधवेन । 


तां 


© रस करणम्‌ | [ १३ 


उ०- मैंने ( माघवने)जोजो पारद के संस्कार कर्म 
अ दि स्वयं अनुभव किये हैं और शिष्यो द्वारा भी अपन 
सामन धत्यक्ष अठुभव कराये हैं; वे द्वी पारद के संस्कार कर्म 
आदि इस आयुर्वेदप्रकाश में चिस्तारपृवक लिखे हैं, जो गुग 
इन पारद्‌ के संस्कार कमं को शिष्यो' को प्रत्यक्षरूप, से म 
लिखा कर कर केयल ग्रन्थो' में ही पढ़ाते हैं. और जो शिष्य 
इनको प्रत्यक्ष न कर केवल प्रन्थो में ही पढ़कर सन्त॒ष्ट होजाते 
हैं, वे दोनो युरु तथा शिष्य, भ्ूठ ही नामघारी गुरु शिष्य हैं, 
अर्थात्‌ वे वास्तविक गुरु ओर शिष्य नहीं हैं || ८ ।। 

ज्ञातव्य-माधघव ने यद श्लोक रसेन्द्रचिन्तामणि 
(श्र० १।३५ ) से उद्धृत किया है । 

[®> जयः न शे ^ 
( निजमन्थरचनाशख ) 
रस्काराः शिवजनुषो बहुप्रकारा- 
स्तुल्या ये लघुबहुलग्रयाससाध्या: । 
यद्यं के सुकरगुदाहरामि तेषां 
नैः # बे 
व्याहारः किमिह एलं ततः परेषाम्‌ ॥ ९॥ 
प्र० -स्वीयग्रन्थरचनाशेलींनिर्दिशज्नाह-संस्का राइति-शिव- 

जनुषः = महादेवांगास्समुत्पन्नस्य पारदस्य, यथाचोक्तं रसाणएवे- 
“ममदेहरसो यस्माद्रसस्तेनायमुच्यते ”, बहुप्रकाराः = अनकविधा- 
स्तथा लघुब्रहुलप्रयाससाध्याः = केचिद्ट्पश्रमेण केचिच्चवपुनरनर्प- 
श्रमेणसाध्या:, किन्तुतुल्याः = श्रमविभेदेऽपि समानफक्ञा: ये संस्का 
राः = स्वैडनादाः संस्काराः सन्त, यद्यहं तेषामनेकविधानां मध्यात्‌ 
सुकर. = अल्पश्रमसाध्यत्वेन सुखेनसम्पादयितु शक्यमेकमेव कच्चिदु- 
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दाहरामि = वर्णयामि चेत्ततस्तदापरेषां = अन्येषामनटपश्रमसाध्य- 
त्वेन दुःखेन सम्पादयितुं शस्यानां न्याहारः = उक्तिभिरिह = आ- 
युवरदप्रकाशाख्यग्रन्थे किं फलं १ किमपि नेत्यथः, अयंभाव:-अस्मि- 
ज्ञायुवेंदप्रकाशे फलसाम्येनानल्पश्रमसाध्यान्‌ पारदसंस्कारानुपेक्ष्या- 
ल्पश्रमसाध्या एव संस्कारा वर्णिता: । अत्र प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ ॥६॥ 
ज्ञातन्यम्‌-श्लोकोऽयं रसेन्द्रचिन्तामणितः ( अ० १।८ ) 
उदू धृतो माधवेन | 
४५ र, 
आयुर्वेद प्रकाश की रचनाशली । 


ड०-पारद के नेक प्रकार के थोड़े तथा बहुत परिश्रम 
से सिद्ध होने वाले परन्तु समानफलवाले जो स्वेदन आदि 
संस्कार है, यदि उन अनेक प्रकार के संस्कारो में से थोड़े 
परिश्रम से सिद्ध हो जाने वाले किसी एक संस्कार का भा 
चर्णन कर दूं, तो फिर उन बहुत परिश्रम से सिद्ध होने के 
कारण दुःसाध्य संस्कारों का इस आयुर्वेदप्रकाश में वशेन 
करने से क्या लाभ है ? अर्थात्‌ इस ग्रन्थ में दुःसोध्य संस्कारों 
का वर्णन करने से कोई लाभ नहों है, क्योंकि दुःसाध्य होने 
से वैद्य उनको नहीं कर सकेंगे, इसलिये इस आयुर्वेदप्रकाश में 
बहुत परिश्रम से सिद्ध होने वाले सं कारो' को छोड़ कर थोड़े 
परिश्रम से सिद्ध होने वाले संस्कारो काटी वर्णन किया 
गया है ॥ ६) 


ज्ञातव्य-प्ाधव ने यह श्लोक रसेन्द्रचिन्तामणि (अध्याय 
१८ ) से उद्ृध्रत किया हे ॥ 
कर्म यद्यदसाध्यं स्याददुर्लभ यद्यदौषधम । ^ 
९ _ (^~ ज [ख ट 
तत्तत्सव्‌ प्रत्यज्य सारभूत ग्रकाशितम्‌ ॥ ९०-॥ 
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प्र०--कर्मति-यद्यत्‌ कम = पारद = संस्कारकर्म,असाध्य॑ = 
साधयितुमशक्यं स्यात्‌, यदोषधं च दुलभ = दुःखेनलब्धु शक्यं 
तत्तत्सर्वं = असाध्यपारदसंस्का रकम दुलंभमौषधं च परित्यज्य = 

य सारभूतं तत्वरूपं, अस्मिन्नायुवेदप्रकाशे मया प्रकाशितं = 

प्रकटितं वर्णितमित्यथ: । अन्नानुष्टप छन्दः ॥ १० ॥ 5 

उ०--जो प' रद की संस्कार कर्म नहीं हो सकते हैं और 
जो जो श्रीषधि दुलेम हैं, उनको छोड़ कर तत्व बाते इस ग्रन्थ 
में प्रकट की है ॥ १०॥ 


(ः [सु 
( रसकमादावासोद्धंकारणम्‌ 2 
क्वचिच्छास्त्रे क्रिया नास्ति कर्मसंख्या न च क्वचित्‌ | 
रसयुक्तिः क्वचिन्नास्ति सप्रदायः क्वचिन्न च ॥११॥ 
अतः सिद्धिन सर्वत्र रसे वाऽपि रसायने । 
वैद्यवादे प्रयोगे च तस्मचत्नो मया कृतः ॥ १२॥ 
.ग्र०-रसक्मांदावसिद्धिकारणमाह-कविदिति-कचिच्छास्तर 
कस्मिध्िद्रसशाखं क्रिया = पारदसंस्कारकमे नास्ति, कचिच्छाखे 
कर्मसंख्या = पारदसंस्कारकमंसंख्या नासि, कचिच्छाखो रस- 
युक्तिः = पारदसंस्कारसाधनोषायो नासि कचिच्छास्र च सम्प्रदायः 
= गुरुसम्प्रदायः, गुरुपरम्परःप्राप्तविधिन्त, अतोऽस्माद्धेतो. 
रसे = पारदे पारदकमेत्यथः, रसायने = धातुवादे, लोहसिद्धौ वैय- 


_ वादे = वैद्यके, आयुर्वेदे, प्रयोगे वैद्यकप्रयोगे वा सबंत्रापि, सिद्धि 
= साफल्यं, नासि लोकं । तस्माद्धेतोः, मया माधवेन यतन: = 


रसादो सवेत्रापि सिद्धयथमग्न प्रदश्यमान उपायः, कृतो विहितः ॥ 
अत्रानुष्टपृछन्दः॥ ११-१२ ॥ 


श्॑ | आयुवंदप्रकाशः। [ शआ 


पारद के षंस्कार कर्म आदि में असफलता का कारण | 


ड०-किसी रसशासखर में पारद के संस्कार; र्म. नहों 
लिखे हैं, किसी में पारदसंस्कोरों की संख्या नहीं लिखी है 
ओर, किसी में पारदसंस्कार करने की युक्ति नहीं लिखी है 
ओर कहीं गुरुसम्पदाय नहीं है, इसकारण वैद्यो को पारद 
संस्कारकर्म" सुवं आदि रसायन निर्माण और वैद्यक तथां 
उसके प्रयोगो मे सर्वत्र सफलता नहीं मिलती है, इसलिये मैंने 
( माघचने) पारद्‌ के संस्कार आदि मे वैद्यों को सफलता प्राप्त 
कराने के लिये आगे लिखा हुश्रा उपाय किया है ॥ ११-१२॥ 


(रसादिसिद्धौ यलः) . ` 

( आआयुवेदप्रकाशस्यान्यशाघेम्यवेशिष्टयम्‌ ) 
यद्यद्‌ गुरुमुखोद्गीतं स्वानुभूतं च यन्मया | 
तत्तल्लोकदितार्थाय वच्याम्यनतिविस्तरम्‌ | 

यदन्यत्र तदत्रास्ति यदत्रास्ति न कुत्रचित्‌ ॥ १३ ॥ 


प्र--रसादिसिद्धौ यल्नमाद-यदिति-पारदसंस्कारकर्मादि- 
सिद्धयथं यद्यद्‌ गुरुमुखोद्‌ गीतं = गुरूप दिष्टं यज्ञ मया स्वानभृतं = 
स्वयमनुमूतं तत्तत्सवं गुरूपदिष्ट' स्वयमनुभूतं च, अनतिविस्तरं = ` 
नातिविस्तरं यथास्यात्तथा लोकहितार्थाय = लोककल्याणाय | 


वक्ष्यासि = कथयिष्यामि । 
प्र०-आयुवद्प्रकाशस्यान्यरसश स्त्रेभ्यों वैशिष्धयमाह-यदि- | 
ति-अन्यत्र = अन्यरसशास्त्रेष यज्ज्ञानमस्ति तदस्मिन्नायवेदप्रकाशे, । 
ऽस्ति; परन्तु यद्त्रास्ति तत्कुत्रचित्‌ = कस्मिथिदपि रसंशा्रो नास्ति॥ 
अत्रानुष्टपद्धन्दः || १३॥ ष 
"= 9 


= 


34 रसप्रकरणम्‌ । | १७ 


( पारद के संस्कार आदि में सफलता का उपाय ) 


उ०- मैंने जो बातें गुरुमुख से खनी है और जिनका मैने 
स्वयं अनुभव किया है, में उन सब को संस्कार के कल्याण के 
लिये संक्तेप से इस आयुर्वेद्प्रकाश ग्रन्थ में लिखंगा । 


आयुर्वेदग्रकाश की अन्य रसशाख््रों से विशेषता | 
रसाणंव रसरत्नसमच्चय तथा तथा रसेन्द्रचितामणि 
आदि रस ग्रन्थो में जो ज्ञान है, वह सब इस आयुर्वेद प्रकाश 
में हैं, परन्तु इस अन्थ मे लो ज्ञान है वह किसी अन्य रसशास्त्र 
में नहीं है, इसलिये यह सब से अपूर्य है ॥ १३॥ 


= म 
( रसवदप्रशसा ) 
मुक्त्वैकं रसवैद्यं तु लां पूजां च कीर्तनम्‌ । 
तृणकाष्टोषधेरवेयः को लभेत वराटिकाम्‌ ॥ १४ ॥ 
उ०-रसवैदयस्व प्रशंसामाह मुक्त्वेति-एकं केवलं रस- 
वैद्य मुक्त्वा - विहाय ठणकाष्ठोषधिचिकित्सकः को वैद्यो वरा- 
रिकामन्तरा लाभं, धनलाभं, पूजासत्कारं कीतेन' च लमेत- 
्राप्नुयात्‌ न कोऽपीत्यथः अयंमावः, दैवी, मानवी, आसुरीभेदेन 
तरिविधा चिकित्सा शास्त्रे अभिहिता, तास्वसाध्यरोगेष्वप्यल्पमात्न- 
यैव सद्यःफलविधायकतया पारदनिभिता दैवीचिकित्सैव प्रधाना, 
अतस्तयैव धनलाभादिकं प्राप्यते, वृणादिकाष्ठोषधिनिर्भितैश्चूणा- 
दिभिःसाधारणफलकारिष्या मानव चिकित्सया न किमपि धनादिकं 
लभ्यते वैद्य न, अतो रसवेद्य एव श्र ष्ठः । अत्रानष्टप_ छन्दः॥१४॥ 
~ ` : रसवेद्य की प्रशंसा । 
उ०-केवल रस्वैय को छोडकर घाल फंस- आदि 
काष्ठीष॑धियों से चिकित्सा करनेवाला कौन वैद्य, रोगियों से 


१८]. आयुर्वेदप्रकाश: [ श्र 


कोड़ियों ( अल्प घन ) के अतिरिक्त धन की प्राप्ति, सत्कार, 
ओर प्रसिद्धि को प्राप्त कर संकता है अर्थात्‌ कोई नहीं प्राप्त 
कर सकता, केवल रसवैद्य ही अतुल घन आदि प्राप्त कर. 
सकता है ॥ १४॥ र 

ज्ञाधव्पय--प्राधव ने यह शलोक रसपरंचरी से उद्धुत किया 
है । शास्रों में दैवी, मानवी और आसुरी भेद से तीन प्रकार की 
चिकित्सा लिखी है, उनमें से पारद के प्रयोगों से होने वाली 
देवी (रस) चिकित्सो ही अखाध्य रोगों में भी अल्ग्मात्रा से 
ही शीघ्र फलदायक होने से स्वं ष्ठे; इसलिये उसी से ` 
संसार में घनादि की प्राप्ति होसकती है, घासफलस आदि 
काष्ठोषधि (चर्णादि)ले होते वाली मानत्री (काष्ठोषचि)वि केत्सा 
से घन आदि को प्राप्ति नहीं होती, इल कारण रप्तवैय ही श्रेष्ठ 
होता ह कह 

( खघनीयो रसेः ) 
यावस्खतो न शुद्धो न च मृत इह वा मूच्छितौ गन्धवद्धो 
नो वजं मारितं स्यान्न च गगनवधो %नोपधातुश्च शद्धः । 
स्वर्णाय' सर्वलोहं विषमपि न गतं तैलपाको न जात- . 
स्ताबद्वेयःक सिद्धो भवति वसु्॒जां मण्डले श्लाघनीयः १५ 
प्र०--यावदिति वयं न इह लोके यावत्‌ सतः पारदः = 


शुद्ध: = सवेदनादिसंस्कारः संप्तकञचुकिविबर्जित:, न कृत 
यावत्‌ पारदो मरतो न = मस्मरूपो न कृतः, वाऽथवा पारदो 


# ` नोपसूताश्च शुद्धा: ? इति पाठान्तरं मुम्यय्यों सुद्विकायुर्बेद 
प्रकशि । 





1. रसप्रकरणम्‌ । [ १४. 


मूच्छितः = कञ्चलाभो ऽचच्नलो निश्चितरूपेण व्याधिघात्तकच्य न 
कृतः.यथाचोक्तमभ्र -- 

कञ्जलाभो यदासूतो विहयाय घनचापलम्‌ । 

मूच्छितस्तु तदा ज्ञेयो नानावर्णा ऽपि च कचित्‌ ॥ 

मूर्धत ' व्याधिनाशने इति च यावत्‌ पारदोगन्धवद्धः 

= गन्धकयोगेन बद्धः न कृतः यावद्रज = हीरकं न मारित यावच्च 
गगनवधः = अश्रकभस्म, न कृतम्‌ यातदुपधातुः = स्वणमाक्ति 
कादिन शुद्धः कृतः यावत्‌ स्वाय सव॑लौहं = स्वर्णादिसप्तघातु 
न.सृत' = भस्मरूपं न कृतम्‌, यावद्‌ विषमपि न भृत" यावच्च 
तैलपाको न जातः तावत्स वैद्यो वसुम जां = राज्ञां मण्डले श्लाघ- 
नीयः = प्रशंसनीय:, सिद्धो वैद्यः कभवति.? न भवतीत्यर्थः अयं- 
भावः, राज्ञां मण्डले पारदंसंस्करादिकमंकरो वैद्य एव श्ला- 
घनीयो राजवैद्यपदाधिकारी च भवतीति पारदसंस्कारादिकर्माणि 
वेद्य नावश्यमेवान ठ यानि | अत्र खग्धरा वृत्तम्‌ ॥ १५॥ 


श्लाघनीय रसवेच । 


ड०-बैद्य ने इस लोक में जबतक पारद को स्वेदन आदि ` 
संस्कारों द्वारा सात कञ्चु कथो से रहित शुद्ध नहीं किया, जब 
तक पारदकी भस्म नहीं की, अ्रथवा पारद को मूर्धत (निश्चित ` 
रूप से रोगनाशक) नहीं किया, जब तक पारद को गंधक की 
सहायता से बंधा हुआ नहीं किया, जब तक हीरा और अश्रक ` 
की भरम नहीं की, जबतक स्वरणमाक्षिक आदि डपधातुओंको 
शुद्ध नहीं किया, खुबर्य आदि चातुओं की भस्म नहीं बनाई 
विष को नृद्दीं-मारा; तथा तैलपाक नहीं किया, तब तक वह 
इसवैद्य, राजाओं के समूह मे प्रशसनीय राजवेच की पदवी नहीं: 

प्त कर सकता है \। १५॥ 


२० 1] आयु्वेदप्रकाशः [ चअ 


 ज्ञातव्य--राजाश्रो के यहाँ पारद्‌ के संस्कार आदि कर्म 
करनेवाला रसबैद्य दी प्रशंसनीय तथा राजवैद्य पदवी का अधि 
कारौ दोखकतः है, इसलिये प्रत्येक वैद्य को पारद्‌ के संस्कार 
आदि कर्म अवश्य करने चाहिये । 
शुद्ध पारद-पारद में आवरण स्वरूप पर्षटी पाटिनीमेदी 
श्रादि सात कञ्चुक (काँचली) होती हैं, स्वेदन आदि संस्कारो 
सें इनके स्यत भाग दूर दोजाने पर आठवां (२) भाग शुद्ध 
रदजाता है, यह पारद, कंचुकदोष से रहित, शुद्ध द्दोताहै, जैसा 
कि रसरल्ञ/कर का निम्नलिखित श्लोक माघव ने स्वयं उद्धृत 
किया है-- । 
स्वेदनाद्विनवकमेसस्छृतः सप्तकज्चुकविवर्जितो भवेत्‌ । ` 
अष्टमांश इद शिष्यते तदा शुदसूत इति कथ्यते बुधै । 
( आ्रायुवेदभ्रकाश, अ० १, श्लोक १०६ ) 
मुतपारद -जब पारद, औषधियों से मर्दन कर भूधर 
आदि पुटों में फूंक दिये जाने पर तेज ( चकाचौंध ) रहित, 
इलका ( छघु ) सफेद, खुबर्ण लोह आदि घातुओं को ग्रसने 
वाला (भोक्ता ), चश्चलतारहित तथा अग्निस्थाई ( अङ्गां 
रूपी अग्नि पर रखने से विरूय न होने वाला ) दो जाय, तब वह 
स्उतपारद कदलाता है, जैला कि खयं माधव ने आगे आयदवेंद 
प्रकाश के प्रथम अध्याय के ४०अबे' श्लोक में लिखा है-- “ 
अतेजा अगुरु: शुभ्रो लोददवाउचअलो रस: । 
, यदा नावतेते बहौ नोध्वेंगच्छेत्तदा मृतः ॥ 
मूछित पारद-जव पारद्‌ काजल के समान काला, 
चंचलता रहित और निश्चित रूप से रोग नाश करने की 
सामथ्य॑वाला हो जाता है, तब वह मछितपारद कहलाता हैँ । 


. रसप्रकरणम । 1 «2१ 


जैसा कि खयं माधव ने आगे श्राय्॒दपरकाश के, इसी प्रथम 
अध्याय में लिखा है-- दे & 
कज्जलाभो यदा सूनो विद्दाय घनचापलम 1 
मृछितस्तुतदा ज्ञेयो नानावर्णोडपि च कचित्‌ ॥ 
मछिंतो ठयाधिनाशने 1 
गन्धवद्ध पारद--शुद्ध पारद १ पल और शुद्ध गन्धक 
9 करप लेकर तप्तखल्व मे डालकर, ऊपर से देवदाली का रस 
भरदे और सावधानी से हाथ की गुली से पारद का मदन 
करता रहे तो पारद 'गन्धवद्ध' होजाता है, अर्थात्‌ गंधक की 
सहायता से पारद वेच जाता है, . यह गन्धबद्ध पारद, गन्धक 
जारण तथा नागमारण आदि क्रियाओं मे' प्रयुक्त होता है । 
यथा-- शुद्धसूतपलैकन्तुकर्षेक गन्धकस्य च। 
खिन्नखल्बे विनिक्षिप्य देवदाली रसप्लुतम्‌ ॥ 
मरदयेच्च करांगुल्या गन्धबद्धः ध्रजायते ॥ १६ ॥ 
फलं चास्य गन्धकजारणनागमारण।दि ॥२३॥ 
रसेन्द्रचितामणि श्र° ५) 
बज्ञमारण ( हीराभस्म) विधि-आयुर्वेदप काश के पांचवे 
अध्याय में लिखी है । 
गगनबधघ ( अश्वकभस्म ) विधि-आयबेदप्रकाश, अ० २ 
श्लो० १११ से १२८ तक लिखी है | 
उपधातुशुद्धिः-खरणमाक्तिक आ्रादि उपधरातुश्रो की शोधन 
विधि-आयुर्वेद्प्रकाश के चतुर्थ अध्याय में लिखी है । 
स्चर्णादि मारण ( भस्म ) विधि-श्रायववेद प्रकाश के 
चृतीय अध्याय में लिखी है । 
विष्मारण विधि-श्चायर्वदप्रकाश के षष्ठ (छठे) ,अध्याय 
में लिष्री ह । [र ) 


श्रे ] आयुर्वेदप्रकाश:ः [ अ 


अथ रसदोषाः- 


( रसस्य नेखर्मिक्रा अपछ्छो महादोषाः) 
नागो वङ्गो मलो वद्धिश्वापल्यं% च विषं गिरिः। 
असद्याग्निमंहादोषा निसर्गात्‌ पारदे स्थिताः ॥१६॥ 


प्र०--पारदस्यषष्टौ नेसर्सिकप्रह्दोषानाह--ताग - इति 
` पारदे नागाद्यष्टो महादोषा निसर्गात्‌ = स्वभावातस्थिताः । अत्रा- 
नष्ट्प्‌ छन्दः ॥ १६॥ + 

ज्ञातव्यम्‌-रसतरङ्गिए्याः पञ्चमतरङ्गस्य पारदस्य नैस- 
गिकदोषव्रणनपरः. सप्तम: रशतोकोऽस्यश्लो कस्यैवानुवाद्रष्पः । 
श्लोकोऽयं रसेन्द्रसारसंग्रहे ऽप्यस्ति । रसदोपविषयरे मतभिन्नता- 
अस्ति-यथा रसेन्द्रचृड़ामणौ रसध्रकाशसुधाकरे च पंचैव -रस- 
दोषा मताः 


पारद के आठ नैसर्गिक ( स्वाभाविक ) महादोष। 


उ०--पारद (पारे) में १-नाग (सीसा), र-ब्र्ग (रागा), 
३े-मल, ४-अग्ति ५-चञ्च नता ६-विष ७-भिरिदोष ८-श्रसद्य- 
ग्तिदोष (श्रग्निकोन सहना, अग्नि पर गमं करने से उड़ 
जाना ) ये आठ महा ( बड़े ) दोष स्वभाव से ही रहते हैं ।१६। 

ज्ञातव्य--रसतर क्लिणी की पंचम तरङ्गका पारद के 
नेसर्गिक दोषों का वर्णन करने वाला सातवाँ श्लोक, आयदवेद 
प्रकाश के इसी श्लोक वे श्रनुवाद मात्र है ¦ रसेन्द्रलारसग्रद 
ग्रन्थ में भी यह श्लोक मिलता है। पारद के दोषों के विषय में 
अनेक मत हैं. रसेन्द्रचृड़ामणि तथा रसप्रकाशलच)कर आदि 

प 





# चज्चर्यमिति पादान्तरं रसेन्द्रसारसंग्रहे । 


~ -रसप्रकरणम्‌ 1 [४5२३ 


कुछ रसचप्रन्थों में पारदके पाँच तथा अन्यो में साव तथा तीन 
सेंसागक दोप लिखे हैं | यथा--- 
“मलदीषं। मवरंको द्वितीयो वहिलज्ज्ञकः 1 
विषदोषम्तृतीयस्तु तथोन्मरत्तश्चतुथैकः 
पचमः शेलदोषस्तर पञ्चरोषाः प्रकीर्तिताः ॥ 
( रसेन्द्र चूड़ाम 
- दोषाः पञ्च समुद्दिष्टा: पारदानां भिषग्वरैः । 
मल्लो विष तथा वह्धिमदो दपेश्च चे क्रमात्‌ ॥ 
( रसप्रकाश सुधाकर श्र १ श्लो २४-२६ ) 
३-मलं विषं वह्विगुरुत्व चापल नेसार्गिक दोषभुश्वन्ति तज्ज्ञाः 1 
(9-तेषु ने ल्र्गिका दोषाः पच्च ( रससंकेतकलिका ) 
 अ--बिषं वहिमल चापि चांचस्यं जाथ गौरवम्‌ । 
दोषा नेसर्गिकाः प्रोक्ताः ` ` | 
६--रुप्तात्र दोषा अमी | 
नोगो बहकुविपौ मलश्च गलता बहिर्गिरे जन्मनः) 
( रखपद्धति, श्लोऽ ४) 
-र-विषं वह्नि मंत्रश्बेति क्षेष। नेसर्गिकासर्त्रय: । 
( रस्रल्ञाकर, तथा रसरन्नलमुर३य, श्र ११ ) 
€-$--मलशिखिविषनामानो रसस्य नेसर्गिकास्त्रयो दोषाः । 
-मलारिदोषज्रयमेतदत्र नेसर्गिकमू_ ( योगरत्नाकर ) 


 ( नसांगेंकमहादोपाण। फल ) 
जाइयगण्डो तनौ नागात्‌ इष्ट वङ्गाद्रूजो मलात्‌ । 
द्ाहोवहं शवचापल्याद्रीयंनाशो एृतिर्विषात्‌ ॥१७॥ 
। . गिरः स्फोटो द्यसद्याग्निदोबिन्मोहो ऽभिजायते । 


२४ ] रसप्रकरणम्‌ । [ अ० + 


प्रनैसर्गिकमदहादोपाणां फलमाद जाडथोति तनो = 
. शरीरे, नागान्‌ = नागदोषात्‌ जाडधगण्डौ = जाडधकपोलौ, वङ्गा- 
त्कष्ठ , मलाद्‌ सजः = मृच्वादिपीडाः, वह दाह: = देहसन्ताप:,चाप- । 
न्यात्‌ = चाञ्चल्यात्‌, वीयेनाशः = वीयेक्षयः, विषान्‌ = विषदोषात्‌ | 
मृति: = मरणं, गिरेः = गिरिदोषात्‌ स्फोटः शअ्रसद्याग्निरोषात्‌ 
मोहः = वैचिव्यंव, अभिजायते = सप्रुत्यग्ो । अबाजटप्‌ | 
छन्दः ।१५॥ 
ज्ञातव्यम्‌ -पारददोषाणां फलेऽपि मतवैचित्रयमस्ति, यथा- 
रसेन्द्रसारसंग्रदादिषु नागात्कु ए मलदोषा्रज।डय वर्णितम्‌ । 
उ०--पारद के स्वाभात्रिक नाग ( सीखा ) दोष से 
कपोलों ( गालो ) शी जडता (जकड़ाहट ), चङ्ग ( रांगा ) 
दोष से कुष्ठ ( कोढ़ ) रोग, मलदोष से मृच्छ आदि रोग, 
अशग्िदोष से शरीर में सन्ताप ( जलन), चञ्चलता दोष से 
वीयेक्षय, विषदोष से स्यु, गिरि के ( पहाड़ी भूमि के 
सम्बन्ध से ) गुरुता, भारीपन दाष से विस्फोट, और श्रस- 
{ द्यञ्चि ( अश्चिपर गमं करने से उड़ज्ाना)दोष से मोड़ 
उत्पन्न होता है अर्थात्‌ स्वाभाविक नागादिदोषों से यक्त 
अशुद्धगारद के सेवन करने से शरीर में जडता तथा कुष्ठ 
आदि उतपन्न हो जाते हैं । व 
झातव्य--पारद के दोषों के फलॉमें मी भिन्नता है। 
रसेन्द्रआरसंग्रह ग्रन्य में, नागदोष से कुष्ट रोग और 
मन्न दोष से जड़ता ( ज़कड़ा दट ) का उदान्न दोना लिखा है। 


( रसस्य सुख्यतमा द्‌।पास्तेषां फलश्न-) 
विषं वहिमंलश्चेति देषा ख्यतमाखयः | १ धी | 
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१1] आयुर्ेदप्रकाशः । [ २५ 


रसे मरणसन्तापमूर्ढानां हेतवः क्रमात्‌ । - 


प्र---पारदस्य मृख्यतमदोषोस्तिषां फलच्चाह विषमिति - 
रसे = पारदे येऽ नैसर्गिका मदादोषाः-प्राक्‌ प्रतिपादितास्तेषां 
मध्यात्‌ विषवहिमलाख्यास्त्रयो दोषाः मुख्यतमाः = प्रधानतमाः 
सन्ति । ते चेमे क्रमात्‌ = क्रमशः, मरणसन्तापमू नां हेतवः = 
कारणानि सन्ति, अर्थात्‌ पारदस्य विषदोषात्‌, मरणं = मृत्युः, 
बहिदोषात्‌ शरीरे सन्तापः, मलदोपाच्च मृच्छां जायते । मरणा- 
दिभयंकरफन्तवत्वादेतेषां मुख्यतमत्वमस्ति । चअत्रानुष्टप्‌ 
छन्दः || १८॥ 

ज्ञातव्यम्‌ -एाधवेन शोकोऽयं रसरत्ताकररपरत्नपमु- 
च्चयाभ्यामुद्ध तः, परन्तु तत्र मुख्यतमा इत्यस्य स्थाने नेखगिका:' 
इति पाठ उपलभ्यत | - । 


पारद के प्र भानतम ( अत्यन्तग्रधान ) दोष 
रर उनका फल 


उ०-पारद में जो आठ स्वाप्नाविक महादोष माने 
गये हैं, उनमें से (१ ) पिष दोष (२) वहिरोष (३) मल- 
दोष ये तीन प्रधानतम (अत्यन्त प्रधान) दोष हैं, ये तीनों दोष 
क्रम से स॒त्यु, शरीर में सन्ताप ( दाह) और मूच्छ उत्पन्न 
करने के कारण होते हैं, अर्थात्‌ विषश्ेष युक्त पारद के खानेसे 
` मृत्यु, वहिदोषयुक्त पारद के खाने से शरीर में दाइ ( जलन) 
ओर मलदोषयुक्त पारद के खाने से मू र्व्छा उत्पन्न होजाती 
है। खुस्यु.आदि भयङ्कर फल वाले होने से दहो यई तीनों दोष 
अत्यन्त प्रधानवोष माने गये हैं ॥ १८॥ 
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सप्तम 


२६ |] रसप्रकरणम [ अ | 


ज्ञातव्य- माधव ने यह श्लोक रसग्ल्ञाकर ओर 
. रसस्ल्लमुच्चय से ( अ० ११) उद्धृत किया। है । परन्तु उनमें 
मुख्यदम।: ' शब्द के स्थान में : मैसर्गिक्राः पाठ मिलता है। 
3.०५ 25518.» ५ 

( रसस्य यागेका दाष। तयाः फर्च्च ) 

यौगिको नागवज्गी दो तौ जाड्याध्मानकुष्टटों ॥१९॥ 
प्र-पारदस्य योगिकदोषो तयोः फलश्चाह--यौगिका- 
विति-- पारदस्य नेसर्मिकानामष्रानां दोषाणां मध्यात ` द्री 
नागवङ्गौ = नागवङ्गाख्यौ दोपौ ` यौगिकौ = नःगवंगयोर्योगात्स- 
म्पकाजातौ कृत्रिमौ स्तः,तो हि जाड्याध्मान कुष्ठदी = जाड्ा- 

„ धमानकुप्ठदी स्तः, अच्रानुष्ठप छन्दः ॥१६॥। 

ज्ञातठ्म--र्लोकार्घोऽयं रसरत्नाकररसरत्नसमुचय.- _ 
भ्यामद्ध तो माघदेन । ट 
पारद के यौगिक देष और उनका फल । 
उ०->पढ़िले बताये गय पारद (पा? ) के खवाभाविक 
आठ महादोषा मसे दो नण दोष ओर वङ्ग दोष यौगिक हैं, 
अर्थात्‌ नाग (सीसा) तथा ब्ग (रागः) घातु के योग 
(मिश्रण, मिलावट ) से उत्पन्न होने वाले हैं, यह दोनों शरीर | 

"मे जड़ता ( जकड़ाद्ट ) श्याध्नान तथां कुष्ठ गोग को उत्पन्न 
करने वाले हैं । 
¢ ज्ञातव्य-माधवने यह श्राघा शलोक रसः ल्ञाक्रश्रौर 
रसरलससुच्चय (अ० ११) से उद्धृत किया है। पारद में 
जाग और बहु का योग, खान में प्राकृतिक रूप से और 
बाजार में बेचने वाले लोमी व्यापारियों द्वस होता हैं। 
प्राचीन समय से अधिकतरं लोभी व्यापारियों द्वारा ह्वी पोस्द द 
4 





में नाग और वङ्ग का मिश्रण (मिलचखं) होता कधा है 


) >; 


$< 1 रसप्रकरणम्‌ । [ २७ 


कि स्वयं माधव ने भी इसी प्रथमअध्याय के ८२ वे श्लोक में 
लिखा है :-- ः 
मिश्रितो चेद्रसे नागवज्गौ विक्रपहेतुना। 


कुछ वैद्यों ने नाग और बहू दोष को औषधिक दोष 
संज्ञा दी है । यथा-ओवपाःधिकों द्वौ अपुनागसम्भवी रसेश्द्रराजे 
कथयन्ति वैद्याः । 


( सप्तकन्चुकाख्पा श्र पधिकरोषाः ) 
ओपाधिकाः पुनश्रान्ये कीर्तिताः सप्तकञ्चुकाः । 


भूमिजो गिरिजो वार्जो द्वो द्वौ नागवङ्गजौ ॥२०॥ 

ग्र०--सप्रकञ्चु रानाह- गरौपाधिका इति- अन्ये च पुनः 
सप्रकञ्चुकाः कञ्चुकाख्याः सत्रावरणरूगाः पपदीप्रभृतयः सप्र- 
कञ्चुकाल्या दोषा च्रौपाधिकाः = वणिग्भ्यः प्रबद्चनार्थ सिश्रितै- 
नांगादिभिर्धातुभिः समुखन्नाः कीर्तिताः = कथिताः । एतेषां मध्ये 
प्रथमो दोषो भूमिजः द्वितीयो गिरिजः वतीयो बाज: = जलजः,चतुर्थ 
पञ्चमो नागजो, पष्टसप्रमौ च दोषों वङ्गजौ, एवं स्रकञ्चुका- 
ख्याः सत्दोषा औषाधिका मताः । अत्रानुष्टप्‌ छन्दः:॥२०॥ 

ज्ञातव्यम्‌-रलोकोऽयं रसर नांकरर रसमुःयभ्या- 
मुद्धृतो माधवेन, तत्र सप्तकल्‍बुकानामथोनिर्दिष्टानि नामान्यपि 
श्रदर्शितानि | . | ॥ 
 यथा--पपटी पाटिनी मेदी द्रावी मलक्री तथा। 

। श्नन्धकारी तथा ध्वाङ्क्ती विज्ञेयाः सप्रकञ्चु राः ॥ 
( रसरत्नसमु अ० ११) 


सात कंचुक ( कांचली ) नाम के सात ओपाधिक दोष! 
, उ०-श्रौर फिर सात अवरणरूप ( १। ),पष्टी (२) 


क 1| आयुर्वेदप्रकाश: । [ अः 


पाटिनी (३) मेदी (४) द्वावी (५) मलकरी (£) अन्ध- 
कारी-( ७ ) ध्वाङ्ती, नाम के सात कंचुक ( काँचली ) दोष, 
` लोभी तथा धूतं व्यापारियों द्वारा पत्थर तथा नांगादि धातुके 
मिला देने से उत्पन्न औपाधिक दोष कहलाते हैं, इन सात 
कंचुकों ( काँवलियों) मे से पहिला दोष भूमिज ( मिट्टी (स्वी) 
के सश्व्रन्धर से उत्पन्न ), दूसरा गिरिज ( पर्वत के सम्बन्ध से 
उत्पन्न ), तीसरा वाजं ( जल के सम्बन्ध से उत्पन्न ), चौथा 
तथा पाँचवा नागज ( सीसा घातु के सम्बन्ध से उत्पन्न ) 
और छठां सातवां दोष वजक्कज (रागा धातु के मिलाने से 
उत्पन्न हुआ दोष ) है, इस प्रकार पार द में से ये सात काँचली 
नाप्र के सात ओपाधिक दोष कहलौते हैं | 

ज्ञातव्य--माघव ने यह श्लोक, रसरत्व|कर ओर रस- 
रलसमुच्चय ( अ० ११ ) से उद्घ्रत किया है । वहाँ पर सात 
कंचुक ( काँचलियों ) दोषों के नाम भी गिनाये हैं। यथा-- 

पर्षटी पाठिनी मेदी द्रावी मलक्ररी तथा | 

अन्धकारी तथा ध्वाङन्ती विज्ञेयाः सप्तकञ्च का: ॥ 

( रसरल्ललमुच्चय, अ० ११ ) 

कञ्चुको (कांचलियों) के विषय में विभिन्न मत | 

र्सेनद्र चूडामणि के कर्ता, आचाये श्रोलोमदेव ने नागज 
ओर बङ्गज कांचलियों के मेदा के नाम भी बताये है और 
साथ में सात काँचलियों से युक्त पारद के खाने से शरीर में 
प्रत्येक काँचली से उत्पन्न रोगो का वर्णन भी कियां हैं, रस- 
प्रकाशखुधाकरकत्तां यशोश्नर ने, नाग ओर द्ग के सम्बन्ध से 
एक एक कंचुक दोष ही मानकर, उनके स्थान में त,घ्र (तांचा) 
और लोहे धातु के सम्बन्य से उत्पन्न एक कँचुक -दोष माना 
है जैसा कि आगे के २६ थ॑ पृष्ठ के चित्र से प्रकट होजात है । 


र 


गु व नगर अत कर क्‍8०० 
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३० |]. आयुर्वेद्प्रकाश: । [ अ० 


-उ८--यथा--( १ ) रसप्रकाशसुधाकरे-- 
कञ्चुकाः सप्तसूतस्य कथयामि यथाधैतः । 
नामानि कथयाम्येषां देवीशाखानुसारतः ॥ 
पारदे कञ्चुकाः सप्र 1 

* । सप्रकाशसुधाकर अ° 

(व) क 2 सुधाकर अ०१) 

म्रन्मयः कञ्चुकश्चैकः परः पाषाणएकञ्चुकः। 
तृतीयो जलजे ज्ञेयो दौ दौ स्तो नागवङ्गयोः ॥ 
कपाली कालिका वंगे नागे श्यामा कपालिका । 
पयसो यादृशी सरा विज्ञातव्या कपालिका ॥ ` 
पञ्चवर्णा भवेच्छयामा कपाली सप्तवर्णिका । _ 
प्रथ््रीकञ्च कालछुष्ठ' जाडघ पाषाणदोषत 
` वल्लीप'लतखालित्यं वबारिदोषात्‌ प्रजायते 
दद् श्र गजचर्माणि करोत्येषा कपालिका 
कामलां पाण्डरोगं च महाकुष्ठः तथोदरम्‌ । 
प्रमेहं श्वेतक॒छ्ठ च श्यामा कुयात्त कञ्चुका | 
मर्मच्छेद॑ वस्तिरुजं॑ काली कु्यादसंशयम्‌ । 
कपाली वे बीयहानि कुरुते नात्र संशयम्‌ ॥ 
( रसेन्द्रचृडामणि ) 
(३ ) रससंकेतकलिका में भी, इन सात काँचलियों का 
वर्णन है, यहाँ पर प्रथम का नाम भूमिज के स्थान पर भूज 

लिखा है । यथा-- ४ 

““भूजाद्राः सएकशच्चकाः ( रससंकेतका लिका, उल्लास १ ) 
(४ ) योगरत्नाकर में-नाग आदि सात दोषों को कच्चक 
लिखा है और इनको औपाधिक दोष के स्थान में नेसर्गिक दोष 
माना है। यथा- 


१. ` रसप्रकरणम्‌ । [ ३१ 


नामो बंड्रों मलो वहिश्चाश्वल्यं च गिरिविंषम्‌ । 
पारदे कन्चकाः सप्र सन्ति नेसर्गिक। इमे॥ 


कञ्चुकं ( काँचलियों ) की उत्पत्ति के विषय में प्राचीन 
तथा अवोचीन मत | 


्राचीन मतः- < 
 ररःन समुच्चय आदि रस शाखं में पारद तथा उसके 
दोष स्वरूप कञ्चुको ( काँचलियों ) की उत्पत्ति का वर्णन पौरा- 
णिरू ढंग से आलङ्कारिकं भाषा में किया है। उसका सारांश 


यह है-- छ 

गंगा नदी के किनारे महादवजी के वीयं से उत्पन्न पारद 
के सौ योजन लम्बे पाँच कुएं \ कूप ) थे। इनमे से दो कुओं के 
पारद को सेवन कर देवता और नाग मृत्यु और बुढ़ापे से मुक्त 
हो गये और फिर उन्होंने उन दोनों कुओं को मिट्टी और पत्थर 
से भर दिया ( सम्भव है उस समय कोई भूर्म ( एष 
पपव्लप अंथक्वैक ' आया हो, जिसे वे दो ते इर तरं सये 
हों ) जिससे वे व्यथं . बेकार ) होगग्रे हों । शेष तीन कुओं के 
पारद के सेवन म॒ मनुष्य भी मरद्यु` तथा रोग के दुःख से मुक्त 
होकर, देवताओं के समान आयु ओर बल वाले होने लगे । यह 
देख कर दुखी हुए द्या इन्द्र ने महादेवजी की प्राथना की, 
जिससे सन्तुष्ट होकर महादेवजी ने इन्द्र की इच्छानुलार शेष _ 
तीनों कुओं के पारद कोः शापं देकर आवरण रूप ध्खात ऋश्चक 
दोषों से युक्त कैर दिया, तब से बिना संस्कार किये-उप्त पारस 
कोई लाभ नहीं होता है। | < >= उठाई! 


३२ ] आयुर्वेदप्रकाशः । [ चअ 


यथा-- 
एवंभूतस्य सूतस्य मत्यमृत्युगद्च्छिदः । 
प्रभावान्मानुषा जाता देवठुञ्यवलायुषः ॥ 
तान्‌ दृषटराऽभ्यर्थितो रुद्रः शुक्र ण तदनन्तरम्‌ । 
दोषैश्च कञचुकाभिश्च रसराजो नियोजितः ॥ 
तद्‌ प्रभृति सृताऽसौ नेव सिध्यत्यसंस्कृतः ॥ 
( रसरत्नसमुच्चय आ० २) 


उ०--रखपद्धति की टीका में भी इस कथा का उल्लेख 
मिलता है, परन्तु वहां पर पारद के दो कूपों को ही कञ्चुक 
दोषयुक्त माना है । यथा-- 

एतदनन्तरं तौ इन्द्रप्रार्थनया रुद्रेण कल्चुकादिदोषेश्वाभि 
शप्तौ कृतौ, तेनासंस्कृतार्सिद्धिरनास्ति । 

( रसपद्धति श्लो ४ टीका ) 

आयुर्वेदप्रकाश में भो शुद्धसूत की परीक्षा के प्रकरण में 
इस कथा का संकेत मिलता है। यथा- 

सप्रकञ्चुकाः सप्तावरणानि रशिवशापाजातानि ठद्ठि- 
मुक्ततया शुद्धसूता बुधैः कथ्यते । 


अर्वांचीनमत | 


अर्वाचीन रासायनिक वैज्ञानिकों के मत से ये कञ्चुक 
ओपाधिक दोष नहीं है, किंतु प्राकृतिक हैं, जिन खानों से पारद 
निकलता है वहाँ पर अथवा समीप में नाग तथा - बहु आदि 
धातु भी होठी हैं, जो पारद में मिल जाती हैं । पारद में मिली 
हुई वे धातुर्ये जब आक्सिज्ञन ( 0२82106 ) नाम की प्रण 


६.1 रसप्रकरणम्‌ । [23 


प्रदवायु को ग्रहण करती है, तव वायु के प्रवेश होने ` पर उनका 
कोई भाग फट जाता दै और उस फटे हुए भाग की चूर्ण रूप - 
में हुई "तुये पारद को आवरण रूप में आबृत कर (ढक) लेती 
हैं और पारद में मिल जाती हैं, पारद में मिश्रित यह्‌ आवरण 
रूप धातु ही कञ्चुक कहलाती हैं। यथा-- 


109 पा€ प्राएठटप्राए जाया डीचातशा  एांती काः 
जा01605 ७ 0180६ (9०एव९१ ५९प३९त्‌ फ़ 016 6जांपे&- 
1071 ०1 016 ९५३111९ 10 [ए प्रापंए०3 अरपत्‌ ४6 पिप 
01 {€ 0९146 11610368 8 8०१8४]। &100प]€ ओ {6 
1 पात 11809), 

( कालणास्पछ ए प्र, #. 20०8606 कणप (0. 
86100116 71€7' के, 1२. 8. ) 


इसी अर्वाचीन मत को रसतरंगिणीकार ने निम्नलिखित 
श्लोकों में प्रकट किया दै । 
धातवो रससंरिलष्टा: यदा विष्णुपदागरतम्‌ । 
गृहन टि तद्‌। तेषां कश्चिद्ध गोऽवशीयते ॥ 
ततश्चूर्णत्वमापन्ना रसमा च्छादयन्ति ते । न 
तेनावरणसाम्पेन धातवः सूतसङ्ग गाः ॥ 
कञ्चुकाख्यां भजन्तीति प्राच्यपाश्चाव्यसम्मतिः ॥| 
( रसतरंगिणी तरंग ५ श्लो० ११।१३ ) 
कंचुकदोषहरण । 
पारदु को घृतकुमारी ( ग्वारपाठा ) चित्रक लाल सरसों 
कटेहरी,' स्था त्रिफल। के क्वाथ से ३ दिन खरल में घोटने से, 
पारद के दोषरूए यह सप्त कंचुक निकल जाते हैं। ऐसा खं 


8 1] आयर्वदप्रकाशः। [ अर 


माधव. ने ` ्ायुवेदप्रकाश के इसी प्रथम अध्याय के ६श वें 
श्लोक में लिखा है। यथा-- 
कुमारिकांचित्रकरक्तसभपै: कृतैः कषायेबू हती विमिश्रितैः । 
फलत्रिकेशापि विमर्दिता रसो दिनत्रयं सप्तमलेविंमुच्यते ॥ 
“विशिष्ज्ञावव्य- खान से निकले हुए पारद में ही यह 
सप्र कञ्चुक दोष होते हैं, परन्तु शुद्धहिंगुल से डमरूयन्त्र द्वारा 
ऊर्वपानन करके निकाले गये पारद में यह सप्त कचुक नहीं 
होते हैं । यथा-- 4 
| अथवा हिल्जलुलात्सूर्त भ्रादयेत्तननिगा्ते | 
जम्बीरनिम्बुनीरेण मर्दिता टिङ्खलो दिनम्‌ ॥ 
.. ऊध्वेपातनयन्त्रेण ्राह्यः स्यन्निमेलो रसः । 
कञ्चुक नारगवज्गाचै निमृक्तो रसकमणि ॥ 
बिनाकर्माष्टकेनैव सुताऽयं सवकम्मकृत्‌ ( रसेन्द्रसारसंग्रह ) 


( सप्तकञ्चुकदोषाणां फलम ) 
भूमिजः कुरुते कुष्ठ गिरिजो जाडयमेव च ॥२१॥ 
बारिजो वातसंघातं दोषाद्यौ न|गवड़जों । 
अतो दोषनिव्रत्यथं रसः शोध्यः प्रयत्नतः 
भ्र--सप्तकल्चुकदोषाणां फलमाह-भूमिज इति; 
भूमिजः = ए्रथ्वीकञ्वुको दोषः कुष्ठं कुरुते, गिग्जिः = पाषाण- 
कट्चुको जाड, वारिजः = जलजो वातसङ्घातं = बातरोगान्‌ 


जुरते, नागवङ्गनौ दौषाब्यौस्तः बहुदोषजनकौस्त:, अतोऽस्मादध - 
लोदपनिवृत्यर्थ = एषां सप्तकञ्चुकाख्यद्ोषा णाँ ` निवारणाय, . 


शव! : रसप्रकरणम । [५ ३४: 


रसः पारदः प्रयत्नतः = यत्नपूवेकं शोध्यः = शोधनीयः । अन्नानु- 
ष्प्‌ छन्दः ॥२१।।२२॥ 5 


सप्तककज्चुक दोषों का फल । 


उ०- भूमिज कञ्चुक दोष, शरीर में कुष्ठ ( कोढ ), 
गिरिज कञ्चुक दोष जड़ता ( जकड़ाहट्‌ ), वारिज कञ्चक 
वायु के रोग, नागज तथा वज्ज कञ्चुक दोष शनेक प्रकार के 
रोगों को उत्पन्न करता हैं। इसलिये इन कञ्चुक दोषों को 
निकालने के लिये यलपूवंक पारद का शधन करना 
खाहिये॥ २१-२२ ॥ 


.._ ज्ञातव्य-माबन ने यड श्लोक रखरल्ाकर ओर रस- 
रलसमुख्वय ( अ० ११) से उद्धृत किया है! पारद के इन, 
सात कञ्चक दोषों का शोघन आयुवेद्प्रकाश क इसी प्रथम 
अध्याय के ३वें श्लोक में लिखां है,जिसको पहले ३४वें प्र॒ष्ठ पर 
कंचुक की ब्याख्या के श्रन्त में भी हमने लिख दियां ड्ढे। 


( रसस्य द्वादश दाषाः ) 
द्वादशैते रसे दोषाः प्रोक्ता ससविशारदः । 


पारदश्य द्वादशदोषानांइ--द्वादशेति-रसविशारदैः = रस 
कमेद्रौराचार्यः, रसे-पारदे, एते = पूेनिर्दिष्टा द्वादशदोषा परोक्ता 
कथिताः । तयथा -- विषंवहिमंलश्चेतित्रयो मुख्यतमा दोषा द्रौ 
यौगिकौनप्नावङ्खो, श्रौ पाधिकाख्याः सप्तकव्चुका दोषाः, इत्थ ~ 
मिलिता द्वादशदोषा कथिताः । अन्नानुष्टप्‌ डन्द्‌ः । 


३६ | श्रायुवेदप्रकाशः ] अ०' 


पारद के बारह दोष | 
ड०--पा रद के संस्कार कम करने में चतुर श्राचार्थोने 
पार्द में यह दोष कहे ट । विष, अग्नि, ( वह्वि) आओऔर मल 
नाम के तीन श्रधानतम दोष, दो यौगिक नाग वङ्ग दोष तथा 
सात कंचुक दोष मिलाकर वार दोष पारद में होते हैं | यथा- 
३ मृख्यतम्र ( प्रधानतम ) दोष-१ विष, २ वहि, २ मल 
२ यौगिक दोष--१ नाग, वङ्ग | 
७ कंचुक दोष-पर्पटी आदि सात कंचुक 
१२ दोष 
 ज्ञातव्य-्राचा्यं माघवने यह आधा श्लोक, रस रत्ना-- 
कर और रखरत्नलनुच्चय ( अ? ११ ) से उद्ध्रत किया है। 
अन्य रसशास्त्रों में भी पारद के इन बारह दोषों का वर्णन 
मिलता है ।यथा-- 
१--युक्त द्वादशमिदोषि यों हन्यात्पारदेश्वरम । 
युक्त द्वादशभिदोंषैय स्तु हन्याब्छिवात्मकम्‌ !। 
( रसेन्द्रचड़ामणि ) 


| 

५. ( रसप्रकाशसुधाकर, अ० १) 

३--करष्ठादीन्‌ हि प्रकुवेन्ति रसस्था द्वादशैव ते । | 
( रससंकेतक ज्ञिका ) | 
| 

| 


( शो धितरसयणाः ) 
शोधिते।रसर।जस्तु सुधातुल्य फल प्रद; 


० जे 


(5 | 


& | रसप्रररणम्‌ । { ३३ 


दे पहीनो यद्‌ घूतस्तदा सृत्युज्वरापह+ ॥:२३ ॥ 
साक्ञादमृतमप्येष = = १ ००५१०००५ ५००४ 

प्र-शोधितपारदस्य गुणानाह-शोधित इति-शोधितो रस- 
राजः पारद +सुधातुल्यफलप्रदः अमृतसदशफलदायकोऽस्ति,शोधने 
यदा सूतः पारदो दोषदीनः = दोषरदितो भवति, तदा एष डृत्युज्व- 
रापहः = मृ्युवाद्ध क्यनाशनो रसायनरूपः, साक्तादभृतमपि = 

अगरृततुल्यगुणोऽपि भव तीतिशेषः । अत्रानुष्टपदन्दः ॥ २३ ॥ 
ज्ञातव्यम्‌-अस्यैवशोकार्धस्यानुवादरूपो रसतरङ्गिण्या नि- 
अनिर्दिष्टः -छोकांशोऽस्ति-विशुद्धो रसराजस्तु सत्यं पीयूषसोदरः । 

( रसतरङ्गिणी, तरङ्ग, ५, छो० १५) 
शोधितपारद का गुण । 

ड०-शुद्ध किया हुआ पारद ( पारा ) अम्रत के सपान 
फलद्‌।यक है, शुद्ध करने से जब पारद, दोषरद्धित हो जाता 
है. तब वह रसायन के समान मृत्यु तथा बुद्धाव €था (बुषा) 
को दूर करने वोला और सातक्षात्‌ अश्रुत के समान गुणकारी 


हो जाता है | २३॥ 
ज्ञातव्य-- रसतरद्विणी का निम्नलिखित आधा श्लोक, 


इसी श्लोक के पूर्वार्ध का अनुवादमात्र है -- 
विशुद्धो रसराजस्तु सत्यं पीयूषसोद्र : ( ( रसतरंगिणी, 
त्तरंग ५, श्लोक १४ ) 
( रसशोघधनस्यावश्यकता ) 
० ५ २३०००००००००० ०: » दोषयुक्तो रसो विषम्‌ । 
- तस्मादोपनिशृत्यर्थ सहायेनिंपुणेर्भिषक्‌ ॥२४॥ 


३5 1] आयुर्वदप्रकाशः । [ अअ 


-सर्वोपस्करमादाय रसकर्म सम।चरेत्‌ 


प्र०--पा रदशो वनस्याव श्यकवा मा ह- दोषइति-दोषयुकः = 
नागादिदोषयुक्तो रसः पारदः, विषं = विषंतुल्यो भवति, तस्मा- 
दधतोः, देषनिबृत्यर्थ = पारदस्यनागादिदोष निवारणाध, 
निपुणैः = कुशतैः, सहायैः = सहायकः परिचारकैः सहितो 
भिषक्‌ वैद्यः सर्वोपस्कारं = सवतामभ्रीमादाय = गृदीत्वा, रसकमं 
= पारदशोधनक्म, समाचरेत्‌ = कुर्यात्‌ । अत्रानुष्टप्‌ छन्दः ॥२४॥ 

ज्ञातव्यम्‌--च्रस्य सछोकस्यैवानुवादरूपो रसतरङ्गिण्याः 
निम्ननिर्दिष्ट: छोकोऽस्ि- 

तस्मात्सूतविशुद्रथर्थ युक्त: सुपरि वारकैः । 

स्वामादाय सामग्रीं रसशुद्धि समारभेत्‌ । 

( रखसतरद्विणी, तरंग ५, छक १६ ) 


पारद के शोधन करने की आवश्यकता | 


उ०--नाग आदि दोषष्ठदित पारद, विष के समान 
हानिकारक द्वोता है, इसलिये पौरद के नाग आदि दोषों को 
दूर करने के लिये, चतुर सद्दायक सेवको के सद्दित वैय. 
सम्पूणं आवश्यक सामग्रो को लेकर पारद का शोधन कर्म 
प्रारम्भ करे ॥ २४॥ 
झातवय--आयुवेद्प्रकाश का यद श्लोक, रतरक्लवमू- 
आय के निम्नलिखित श्लोक का रूपान्तर मात्र है | 
तस्मरात्सृतविध नार्थं सद्ायेनिंपुणैयंतः । ` 
सर्वोपस्करमादाय रसकर्म समरमेत्‌ ॥ ` 
( रसरतनतमृश्चथ अ० ११ पजनोकं २६) 


८ 3 रसप्रकरणम्‌ । { ३६ 


रसखतरङ्खिणी का निम्नलिखित श्लोक, आयुरवेदप्रकाश के 
इसी श्लोक का अनुवादमात्र है-- 
तस्मात्सूतविशुद्धय थे युक्त: खुपरिचारकैः । 
सर्वामादाय सामग्रों रलशरद्धि समारभेत्‌ ॥ 
( रसतरक्जिणी, तरङ्गं ५ श्लोक १६) 
सर्वोपस्क र--खरल आदि सब सामग्री, पारदसंस्कार 
में आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना सफलता नहीं मिल 
मिल सकती है। यथा-- 
उपस्करं न यो वेत्ति तस्य सिद्धि: कथंभवेत्‌ । 


( संस्कारार्थ रसग्रहणर्पारिमाणम ) 


रसो ग्राह्यः शुभे काले पलानां शतमात्रकम्‌॥२५॥ 

यंचाशद्रा तदधं वा दश पंचेकमेव च । 

पलादूने न कर्चन्यो रसे संस्कार उत्तमः ॥२६॥ 

बहुग्रयाससाध्यत्वात्फलं स्वल्पं यतो भवेत्‌ । 

प्र०--संस्काराथ पारदग्रहणपरिमाणमाह-रस इति-शुमे 

काले = शुभतिथिनक्त्रमुहूतंसंबलितसमय पलानां:शतमात्रकं = शत 
पलपरिमितः पारदः, वा = अथवा पञ्चाशत्‌ पलमितः, तदर्धं = 
पंचविशतिपलमितः, दशपलमितः, पंचपलमितः, एकपलपरिमितो वा 
रसः = पारदः संस्कारार्थं आद्यः बहप्रयाससाध्यत्वात्‌ः अत्यधिक- 
- श्रमसाध्यत्वाद्धेतोः, पलादूने = पलानन्यूने रसे, उत्तम: संस्कारो न 
कर्त्तव्य;, यन: = यस्मात्कारणात्‌ इत्थं बहुअ्रमसाध्ये पलान्न्यूनपारद- 
संस्कारे खंल्पमल्पं, स्तोक, फलं = लाभो भवेत्‌ ॥ अन्नानुष्टप 
छ<द:-॥ २५-२६ ॥ 


४० | आयुर्वेदप्रकाश: [ श्र 
. ज्ञातन्यम्‌- काविमौ रसमञ्जरीतो रूपान्तरितौ माधवेन, 

` किचित्पाठान्तरेण रसेन्द्रसारसंगरहेऽप्युपलभ्येे । | 
अनयोरेवशछोकयोरनुवादरूपों रसतरङ्गिण्या निम्नलिखित- | 
-- पलानां शतकग्राद्यम्‌"""““ | 
प बहुप्रयाससाध्यत्वात्‌ 1117711); 


( रसतरगिणी, तरंग ५ ोक १७-१८) 
संस्कार करने के लिये पारदग्रहण बरने का परिणाम । _ 


उ०--शुभ तिथि, नक्षत्र तथा मृहर्तयुक्त समय में, १०० 
पल, ४० पल, २५ पल, १० पल, ५ पल अथवा १ पल पारद 
संस्कार के लिये लेना चाहिये, पारद के संस्कारों के बहुत 
परिश्रम से साध्य दोने के कारण, पारद के उत्तम संस्कार के 
लिये पक पल से कम परिमाण में पारद नहीं लेता चादिये,क्यों 
कि एक पल से कम पाँरद का संस्वार करने में बहुत कम लाभ 
दोता है ॥ २५-२६ | 

ज्ञातव्य--माधव नेयह दोनां शलोक, रसमञ्जरी के | 
निम्नलिखित श्लोको से रूपान्तरित किये हैं -- | 

रसराज समादाय पलानां शतमात्रकम्‌ | | 
पच्चाशत्पच्चर्विशद्ध! दश पञ्चेकमेव वा ॥ 
पलादूने न कन्तेवयः संस्कारो रसतिद्धपे । 
यह दोनां श्लोक, कुछ पाठान्तर से रसेन्द्र तार संग्र 
में भी विद्यमान हैं । 
रसतरज्लिणी के निम्नलिखित श्लोक, आयुर्वेद्प्रकाश के 
इन्हीं दोनों श्लोकों के अनुवांदमात्र हैं--- कट 
पलानां शतकं चर्य तदर्धार्धमथापि आा।' 
पलानां दशक वापि पच्चकं वा पलोन्मितम्‌ ॥' 


| 
। 


२१० 


ह | रसप्रकरणम्‌ । [ ४१ 


पलान्न्यूनो न संग्रह्मः संस्कारार्थं रलो वुधैः । 
वहुप्रया्साध्वत्वाज्ञाभामावाच्च निशितम्‌ ॥ 
(रसतरङ्गिणी, पंचमतरंग, श्लो० १७।१८ ) 


( रसतस्कारे बालपूजादोवधान शुभ मुहूत्त 


शाधनञ्च ) 

सम्पूज्य श्रीगुरु कन्यां बटुक च गणाधिपम्‌ ॥२७॥ 

योगिनीं क्षेत्रपालॉश चतुर्धा वलिपूर्कप्‌ । 

% ततस्तु निभृते स्थाने सुप्रुहर्त विधोब॑ले ॥२८॥ 

सुदिने शभनक्षत्रे रसशोधनमाचरेत्‌ । | 

प्र०--पारदसंष्कारे बलिपूजादिविधानं शुभमुहूतशोधन- 
खाह-सम्पूज्येति-वैद्यः सुरिने शुभतक्षत्रे विधोबले चन्द्रब॒लयुते 
सुमुठ॒र्त शुभनत्तत्रे, श्रीगुरम्‌ = त्राचायं, कन्यां) बढुऊकं, गणाधिपं 
= गणेशं, योगिनी, क्षेत्रपालान = देवताविशेषाँश्च चतुर्धां बलि- 
पूवकं = चतसपषु दिज्ञ चतुर्धा बलिप्रदातपूवक॑ सम्बूज्य = अच- 
यित्वा, त स्तदनन्तर निभृते स्थाने = एकान्तस्थाने, रस शोधनं = 
पारद्शोधनमाचयेत्‌ कुयात्‌ । अत्रानृष्टप उन्दः ॥ २७-२५॥ 


उ०--बैद्य, शम दिन शभ नक्षत्र ओर चन्द्रमा के बन्न 
से युक्त शभनहते मं, गुरु (श्राचाय) कन्या, वटुकभेप्व, 
गणेश तथा ज्षेत्रपाल देवताओं को चारो दिशाओं में बलि देकर 
और पूज्ञा करके फिर एकान्‍्त स्थान में पारद (पारे) का 
शोधन कर्म प्रारम्भ करे ॥२७॥२८॥ 


& सतं ' रहस्यनिलये ! इति पाठान्तरं रसेन्ट्र चिन्त/म णों। 


४ ] आयुुर्वदप्रकाश: । च 


झातव्य--माधच ने यह डेढ़ श्लोक, रसेन्द्रचिन्तामहि 
` (श्रः ३.६।७ ) से, ओर शेष आधा श्लोक, रसरल समुब् 
(भ० ११ ) से उद्धृत किया है। । 


( अघारमन्त्रण रसपूजनम्‌ ) 
अघोरेण च मन्तरेण रसं प्रक्षाल्य पूजयेत्‌ । | 
स्वेदनादिमुखान्‌ पश्ात्संस्कारान्‌ समाचरेत्‌ ॥२९॥ ` 
{ अधोरमन्त्रः ) | 
“अधोरेभ्य5थोषोरेम्य: ' इत्यादि वेदिकमन्त्र;। 


प्रः--अधघोरमन्त्रण रसपूजनमाह-अघोरेणेति-्रघोरेण = 
अग्नेविनिर्दिष्टेन “अधघोरेभ्योउ्थघोरेभ्य:,” इत्यादिरूपेण मन्त्रेण = | 
चैदिकरक्षामन्त्रेण रसं = पारदं, प्रज्ञाव्य पृजयेत = रचयेत्‌ पश्चात्‌ 

दनन्तरं च स्वेदनादिमखान = स्वेदनादिप्रभतीन्‌ संस्कारान 

समा चरेत्‌ = कुर्यात्‌ । अतन्नानुप्रपछन्दः ॥ २६॥ 

अधोराख्यमन्त्रमाह -अधोरेभ्योउथघोरेभ्यो. घोराघोर 
त्तरभ्यश्च । सवतः सवसव भ्यो नमस्ते रुद्ररूपिभ्यः ॥ 

ज्ञातव्यमू--इति वेदिको रक्षामन्त्रो रसपूजने प्रयुज्यते । 
मन्त्रोऽयं रसेनद्रसारसंग्रदादिष्वप्युपलभ्यते । 


अधोरमन्त्र द्वारा पारद का पूजन । 
डउ०-आगे बताये गये ‹ श्रघोरमन्श्र ' से पारद्‌ का 
भरह्षालन कर पूना करे और फिर स्वेदन शादि संस्कारों 
को कर। ' 
अधोरमन्त्र । । | | 


| 


शघोरेभयोऽथघोरेभ्यो घोराघोरतरेभ्यश्व | 


| रसप्रकरणम्‌ । [ ४३ 


सर्वतः सवषर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रुपिभ्य: ॥ 
` यह अधोरमन्त्र, वैदिक रक्षामन्त्र है, जो पारद के पूजन ` 
काये में प्रयुक्त होता है । 
जझातवय--प्रह “ झधोए मन्त्र ” रखेन्द्रलारपंग्रद आदि 
रसप्रन्थों में भी मिलता है । 5 


( खत्पलक्ष गम ) 


खल्वो लोहमधः श्रेष्ठ तसस्माच्छरं स्तु सारजः । 
कान्तज्लोह मपस्तस्म(त्‌, मदंकश्च तथाविधः ॥३०॥ 
अभावे लोहखल्वस्य स्निग्धपापाणजः शुभः । 
तादशसव्छपुश्लक्ण मदेकेन समन्त्रितः ॥३१॥ 


प्र० -खल्ब ज्क्ष एमा ह- बल्च॒ इति--पारद संस्का रकर्मा- 
दिषु लोइमंय: = लोदनिर्भितः, खल्व: श्रेष्ठ: = उत्तमः, तस्मात्‌ 
खल्वात्‌ सारजः = तीदणलौदनिर्मितः श्रेष्ठः, तस्मादपि च कान्त- 
लोदभवः = कान्तलोदनिर्मितः श्र ठः, मर्दकः = घर्षकश्व तथाविधः- 
खल्व नेर्मापकलोहनिर्मित: श्रेष्ठ; लोडखल्वस्याभावे, तादश 
स्वच्छसुश्लदंणमदेकेन `= खल्वसदशस्वच्छस्निग्धपाषाणनि- 
मितघरषकेण समन्वितः = युक्तः स्निग्धगाषाणएजः = मसणपा- 
षाणनिर्भितः खल्व शुभो मतः, रसकर्मसाधकैरितिशेष: । अत्रा- 
नुष्टप्‌ छन्दः ॥३०।।३१॥ 

ज्ञात्त्यम्‌--रसाणंवरसरनपमुश्चयादिपुशाखेषु खत्व- 
लक्षणभेदविषये बहुप्रपश्नितमत्र तु माधवेन सारभूतमेब 
विरतम्‌ । : 


४४ |] आयुर्वदप्रकाश: । [`अ 


खरल का लक्षण | । 


ड०-पारद्‌ के संस्कार श्रादि कायं में साधारण लोह 

का खरल उत्तम होता है, उससे फौलाद ( तीद्ण ) लोह का 
बना हुआ उत्तम होता है, और उससे भी कान्त लोह से बना 
हुआ खरल उत्तम होता है; और जिसप्रकार के लोह का 
खरल बना हुआ हो उसी प्रकार के लोह से वना हुआ घोटने 
का सूसल उत्तम होता है, लोढ के खरल के अभाव में, गे 
आदि से रदित, चिकने पत्थर से बना हुआ खरल, शुभ माना 
गया है। इस खरल का मूसन भी साफ़ तथा चिकने पत्थर 
सें बना हुआ होना चाहिये | अ० ३१॥ | 
ज्ञातव्य--आयुर्वेदप्रकाश के खरल का यह लक्षण, रसेः 
ग््रचिन्तामणि के श्र ३।७-८ ) निम्नलिखित शलोक क| 
रूपान्तरमाच्र है । | 
खल्वे पाषाणजे लौहे सुदृढे लौहसम्भवे । | 
तादशस्वच्छमसणचतुरह्गुलमद के ॥ । 

रसाणंव॒ रसरल्ञसमुश्य, रसेनदरचूढामणि आदि रस- 

शाखं मे खरल के भेद तथा लक्षण विस्तार पूर्वक मिलते हैं, 
. पत्थर, लोह तथा कान्तलौद के खरल में कान्तलौह से बना । 
डुआ खरल उत्तम होता है, तथा उसमें संसृत किया गया पाख, 
करोड़ ( कोटि ) गुना उत्तम होता है। यथा-- । 


"~ 


(१) सन्मये लोहपाषाणे हययस्कान्तमयेऽथवा ।. ( रसाणेव ) 
(२) कृतःकान्ता यसा सोऽयं भवेत्कोटिगुणोरसःः।। | ^ 


( रसरत्नसमुच्चय, अ ०६।८७)} 
४ 


लिश 


रसप्रकरणम्‌ । [ ४५! 


स्फटिक तथा कांस्यादि का भी खरल होता है । यथा-- 
पाषाणे स्फटिके वाऽथ मुक्तारौलमयेऽथरवा । 
काचमयोऽपि क्वचित्‌" (रसकामघेनुः) 


आढमल्त ने, शार्मधरसंहिता की दीपिका टीका में 
ताम्र (तांबे) के खरल का भी निर्देश किया है। यथा-- 
खल्वभाजनं, तच्च त्रिविधं, पाषाणखल्वं, लेहखल्व॑,. ताम्र- 
खल्वं च । 
पत्थर का खरत । 
चिकने, भारी तथा दृढ़, नीले अथवा काले पत्थर का 
खरल बनता है, आज कल उरदिया पत्थर, सङ्गमरमर, स्याद 
मूसा और तांमडा पत्थर आदि कई प्रकार के प्यं क खरल 
सवाई माधौपुर ( जयपुर स्टेट ) तथा गया आदि में बनते हैं । 
मदंकथिपिटोऽधस्तात्सुप्राहश्च शिखोपरि । 
अयं तु वतलः खल्लो मदने ऽतिसुखभ्रदः ॥ 
( रसरत्नसम° आ० ६ ) 


वर्तल (गोल) खरल का आधुनिकप्रमाण निम्नलिखित है- 
वर्तल खरल, १२ अङ्कुल चौड़ा, ६ अंगुल नीचा, ११ अंगुल ऊँचा, 
ओर २ अंगुल मोटा होता है, इसका मूसल, १५ अङ्गुल लम्बा . 
होता है 1 यथा -- । 
विस्तारे तपनां गुल: समतलो नीलाब्जतुल्यप्रभः । 
निम्नत्वे च नवांगुलः सुमसणो रुद्रांगुलो दछायवान्‌ ॥ 
भिद्या द्रथज्लुलसंमितः खलु तथा चेद्रांगुलो घषक: । 
खल्‍वोयं खलु वतेली निगदितः सूतादिसिद्धिप्रदः ॥ 
०. ( रसतरङ्गिणी, तरङ्ग ४) 


४६०] | आयुर्वद्प्रकाश: । [ अर 


( २५) द्रोणीरूप ( किश्तीनुमा ) खरल । 
दरोणीरूप ( किश्तोनुमा ) खरल, १० अज्जुल ऊँचा, १६ 
अज्जुल लम्बा, १० अङ्गुल चौड़ा, तथा ७ अङ्कुल गदरा होता है 
ओर उस की भीत ( दीवारें ). २३ श्रङ्गुल चौड़ी होनी चाहिये, 
इसका.मूसल १२ अंगुल लम्बा होता है । यथा - | 
उत्सेधे च दशांगुलःखलु कलातुल्यांगुनायामवान्‌ । 
` विस्तारेण दशांगुलो मुनिमिते निंन्नस्तयैवांगुलैः ॥ 
पास्यां इथ गुलविस्तर श्च मस्रोऽतीवाद्ध चन्द्रोपमो । 
घर्षो द्वादशकांगुलश्च तदयं खल्वोमतः सिद्धये ॥ 

( रसरत्नसमु० अ० ६ | 5१) 
रसेन्द्रचूड़ा मणि में इसका कुछ छोटा आकार बतलाया 
है। यथा-- । | 47३२2 | 
उरतेधेन नवांगुलं शशिकलासंल्यागुलं दै्य॑तो 

विस्तारेण नवांगुलं रसमिते निम्नं तमैवांगुले:। | 
कंडे द्वथ गुलसंमितं सुमसूरा द्रोणार्धयन्त्रोपमं- 
चप चैवे दशांगुलं तलमिद खल्वाख्ययन्त्रं वदेत्‌ ॥ 
` _द्रोणीरूप ( किश्तीनुमा ) खरल का आधुनिकप्रमाण ` 
निम्नलिखित है- । 
द्रोंणीरूप खरल- अं गुल ऊँचा, १६ अगुज्ञ लम्बा, १२ ¦ 
अंगुल चौड़ा होता, इसकी दीवाल (भीत) की चौड़ाई २ अंगुल 
होती है, ओर इसका मूसल । १२ अगुन लम्बा होता है । तथा- 
उत्सेधे तुरगाहुलः खलु कलातुल्याङ्गलश्चायतौ 
विस्तारे तपनाहुलश् मसर णो मित्या च वै इयज्ुलः । 
वषः सूर्यसमांगुलः सुविशदो लोहादिभिरनिरमितः ४ 
खल्वोऽयं रससिद्धिऋन्निगदितो द्रोणीनिभोः त्युत्तम:॥ 
( रसतरङ्गिणी, तरज्ञ ४) 


तातान 


2 अत सन प 


ह रसप्रकरणम्‌ । [ ४७ 


५ .उ०-रसरनसमुच्चय में दो प्रकार के खरलों का 

षणेन है । 

(१) १६ अंगुल ऊँचा, ६ अगुल चौड़ा और २४ 
अ गुल लम्बा पत्थर का खरल बनवावे, इसका मूसल १२ 
अ'गुल का होना चाहिये 

| अथवा -- 

(२) २० अ'धुल लम्बा और दस अ'गुल ऊँचा पत्थर 
का खरल वनवाओ । यथा-- 
खल्लयोग्या शिला नीला श्यामा स्निग्धा दृढ़ा गुरु: । 

षोडशांगुलकोत्सेधा नवांगुलकविस्तरा ॥ 

चतुर्विशांगुला दीघां घषंणी द्वादशाङ्गुला । 

विंशत्यज्गुल दीर्घां बा स्यादुततेघेदशाङ्कला ॥ 

खल्लप्रमाणं तज्ज्ञेयं श्र ्ठ' स्याद्र सकममणि ॥ 


खरल के दो भेद | 
वास्तव में खरल दो प्रकार के होते हैं--( १) वर्तल 
( गोल ), ( २) द्रोणीरूप ( किश्तीनुमा ) । यथा- 
खल्लयन्त्रं द्विधा प्रोक्तं रसतन्त्रे विशेषतः । 
प्रथमं वतुलाकारं द्रोणीरूपं द्वितीयकम्‌ ॥ 
( रसतरङ्गिणी, तरङ्ग ४, श्लो° ४५) ` 
(१) वतुल ( गोल ) खरल-- 

'बतेल ( गोल ) खरल १२ अङ्कुल चौड़ा, ४ अङ्गुल गहरा 
होता है, इसकी मृखली नीचे से चपटी तथा उपर से अच्छी 
तरह पकड़ने के योग्य हो । यथा - 

डादशाहुलविस्तारः खल्लाऽति मणोपलः । 

चतुरङ्गलनिम्नश्च मध्येऽतिमख णीकृतः ॥ 


1 
इ. श्रायुरवेदप्रकाशः [ अ 


( रससंस्कार सख्या ) 


अष्टादशैव संस्कारा उनविंशतिकाः क्वचित्‌ । 
सम्प्रोक्ता रसरा रस्य वसुसंख्याः क्वचिन्मताः।३२॥ ` 


पारदकस्कारों की सख्या | 


प्र०--पारदसंस्काराणां संख्यामाह--अपष्टादशेति रसः 
रत्नसमुच्चयादिषु, रसराजस्य = पारदस्य, अप्टादशैब = अष्टा- 
दशसंख्याका एव संस्काराः सन्ति क्वचिद्‌ 'रसेन्द्रचिन्ताम- 
स्यादौ' = उनविंशतिका उनविंश संख्याकाः सम्प्रोक्ताः = 
कथिदाः+कविद्‌रसपद्धत्यादौ बसुसंख्याः= अष्टी संरकारा मताः॥ 
अत्रानुष्टपदन्दः ॥३२॥ 

उ--रसरल्रसमृच्चय श्राौदेमे, श्रटारह संस्कार तथ। 
किसी किसी रसेन्द्रचिन्तामणि आदि में, उन्नीस संस्कार कहे 
हैं, और किसी किसी रसपद्धति आदि ग्रन्थ में परद्‌ के आठ 


संस्कार माने गये हैं । 


( रसस्या्टादशसंस्काराः ) 
स्यात्स्वेदनं तदनु॒ मर्दनमूच्छने च, 

स्यादुत्थितिः& पतनरोधनियामनानि । 
सन्दीपनं गगनभक्षणम,नमत्र, 

संचारणं तदनु गर्भगतादुतिश्र ॥३अ॥ 





ॐ उव्यापनम्‌- इति पाठान्तरं मुद्रितरसरन्समु च्चये । - 


धै 1 रसग्रकरणम्‌ । [ ४६ 


बद्याद्रतिः दूतकजारणा स्या, 
द्रागस्तथा सारणकर्म पश्चात्‌ | 
सक्रामणं वेधविधिः शरीर, 
योगस्तथाऽ्छादशधाऽत्र कर्म॑ ॥३४॥ . 


भ्र°--पारदस्याष्रादशसंस्कारानाद्‌-स्यादिति = अत्र रस- 
शाख सवेदनादिभेदेना्टादशधा कमं = अष्टादशरूपं पारद 
सस्कारकमांस्ति । अत्र त्रयसिशत्तमे श्लोके बसन्ततिलकावृत्त, 
चतुलिशत्तमे चेन्द्रवजावृत्तमसि ।३३।।३४॥ 

ज्ञातव्यम्‌--श्लोकाविमौ रसरत्नसमुच्चयादुद्‌ धृतो 
माधवेन । । 


पारद के अठारह संस्कार । 


ड०--इस रसरलसमुच्चय ग्रन्थमें-(१) स्वेदन (र मदेन 
(३ ) मृच्छंन (४) उत्थिति (उत्थापन) (५) पतन (ऊष्वेपातन, 
अधघ:पांतन, तियंक्‌ पातन ), (६) रोघ ( रोधन), (७) 
नियामन ( < ) सन्दीपन ( ६ ) गगनभन्षणमात्र ( १० ) संचा- 
रण ( चारण ) ( ११ ) गभ॑द्ुतिः ( १२) बाह्यद्रुतिः ( १३) 
जारण ( १४ ) राग (रञ्जन ) (१५) सारण ( १६ ) सक्रा- 
मण॒ ( क्रामण ) ( १७ ) वेघ/विधि ( $८ ) शरीर योग ( पारद 
भक्षण, पारद सेवन )। ये अठारद्द संस्कार हैं। इनमेसे 
पहिले आठ, चिकित्साकार्य में और शेष दस संस्कार, स्वादि 
निर्माण ( रसायन ) के कार्य में आते हैं । 

ज्ञातव्य--माधव ने यद दोनों श्लोक, वाग्भटरचित 
रघरक्तघमुच्चय (अ० ११ श्लोक १५, १६) से उद्धृत किये हैं। 


४० ] श्रायुरवेदप्रकाशः । 4 ९ 





रसरल्लतमुच्चय,  रसप्रकाशपुधाकर, रसहत 
तथा रखसमातंण्ड आंदि कई रसम्रन्थों में भी पार 
अठोरद संस्कारो का उल्लेख मिलता है। यथा-- 
( १) रसरल्लसम॒चत्रयेऽयत्रापि- | 
~ दशाष्टसंस्कृतै: सिद्धो दें लोहं करोति सः ॥ (रर 
समुच्चय, श्र १, श्लोक ७१) ॥ 
(२) रसप्रकाशसखुधाकरे- 
स्वेदनं मदनं चेव मच्छेनं स्यात्तदुटिथितम्‌ । 
पातनं रोधनं सम्यङ्नियमश्चाथ दीपनम्‌ ॥ 
उ०-तथाऽध्रकम्रासमानं चारणं च करमेण .दि । 
गर्भद्ुति बाह्यद्रुति दु तिजारणकं तथा ॥ 
रञ्जनं सारणं प्रोक्त' कामणं बेधकमे च । 
सेवनं पारदस्याथ कर्माश्यष्टादशैव हि | 
( रसप्रकाशसुधाकर, अ० १ 
( ३) रसहृदयेडपि-- 
स्वेदनमर्दनमूच्छेनमुत्थापनपातरोधनाख्या: । 
नियमश्च दीपनमथग्रासप्रमाणमथचारणविधानं च | 
गर्भद्वुतिबाह्यद्ुतिजारणरञ्ननसारणं च । 
क्रामणवेधनभक्षणमष्टादशकमसमुदाय: ॥ 
(४ ) रसमातंण्डमे क संस्कारों के नामान्तर मिलते हैं 
यथा रसमातेण्डे-- 
पट्टसंस्का रसउज्ञस्तु संस्कार: प्रथमो मतः । 
€ ९० 
मलापकपषणं स्वेदः शुद्धि मेदंनधावने । ` 
मूच्छेनोत्थापने तियंगृध्वांध: पातनं शुचि:।। 
वीर्यानयनसंस्कारो नियामश्रनिरोधनम ॥ 


१... रसप्रकरणम्‌ । 1. 


दीपनं लेलिहानं च संमुखीकरणं तथा । 
इत्थं हि संस्कृतः सतः सिद्धये देहलोहयो: ॥ 
( ५ ) रससंकेतकलिकायाम्‌--रससंकेतकलिका में संस्कारों 
की केवत्त संस्यामाच्र ही लिखी है, नाम नहीं लिखे हैं। यथा- 
तेनाष्टदशसंप्कारा उक्ता ज्र्दोषमुक्तये । 
( रस<केतकलिका, उल्लास १) 


( रसस्याष्टसस्काराः ) 
रसपद्धत्यामू-- 
स्वेदोमर्दनमूच्,नोत्थिति ततः पातोऽपि भेदान्वितो 
रोधः संयमनं ग्रदोपनमिति स्पष्टाप्टधा संस्कृतिः । 
अस्याः सर्वरसोपयोगिकतया त्वन्या न बिन्यस्यते, 
ग्रन्येऽस्मिन्‌प्रकृतोपयोगविरहाद्विस्तारभीत्याऽथवा॥।२५॥ 


प्र०--रसपद्धतिकारमतेन पारदस्याष्टसंस्कारानाह-- 
स्वेद इति, स्वेदः = स्वेदनं, मद नं, मूच्छेनं, उत्थिति:८ उत्थापनं, 
मेदान्वितः = उर्ध्वाधस्तर्यग्भेदसदितः उध्वंपातनम्‌ , अधःपातनं 
ति्यकपातनमिति, रोधः = गोधनं, बोधनं वा, संयमनं = नियमनं, 
नियामन वा, प्रदीपनं = दीपनम्‌ , इत्यष्टधा = अष्टविधा, संस्कृति 
= जात्यभिप्रायणैकव चनम्‌ संस्कार इत्यर्थः, स्पष्टा, अस्याः 
स्वेदनादिरूपाया अष्टविधायाः संस्कृत्याः, एतेषामष्टसंस्काराणा 
मित्यथः, सर्व॑रसोपयोगिकतया = रसभस्मादोसवत्रोपयोगात्‌ , 
अस्मिन्‌ रसपद्धतिनाम्नि मन्थे मया रसपद्धतिकारेण विन्यास 
कृतः, प्रकृतेपयोगविरहात्‌ अथवा विस्तारभीत्या = विस्तारभयेन, 
अन्या नअवशिष्टगगनभक्षणमानादि दशसंस्काररूपा संकृतिः = 


1 
^ 1] आयुर्वेदप्रकाशः । [ अ! 


शेषा दशसस्कारा इत्यथः, न विन्यस्यते, अन्ये संस्कारा अत्र ने 
च्यते इत्यथः । अन्र शाद्‌ लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥३५॥ 


पारद के आठ संस्कार | । 
| 
ड०--रसपद्धतिकार का मत--पारद के (१) स्वै 
( स्वेदन ) (२) मदेन (३ ) मुच्छंन (४) उत्थिति ( उत्थः 
पन ( ४५) पातः (पातन, १ ऊरध्वेपातन २ अछः:पातन ३ तिय 
पातन ) (६ ) रोघ ( रोघन अथवा बोधन ) (७) संयमन 
( नियमन अथवा नियामन ) ( ८ )प्रदीपन ( दीपन ) यह श्रा 
संस्कार भली भाँति होते है, यह पारद की भस्म बनाने ५ 
सब में उपयोगी होने से, इस रसपद्धति ग्रन्थ में लिहे 
गये है, शेष गगनभक्तणमान आदि दस पारद संरुकार, यहाँ 
उपयोगी न होने के कारण अथवा भ्रन्थ.विस्तारके भय पे! 
इसमें नहीं लिखे जाते है । | 
ज्ञातव्य--मांचव ने यह श्लोक, रसपद्धति ( शलोक 
) से उद्धृत किया है । इस श्लोक में वर्णित इन आठ 
संस्कारों से संस्कृतपारद्‌ का ही चिकित्सा मे व्यवहार करना 
चाहिये, जैसा कि अन्य रसग्रन्थों में भी लिखा है। यथा... 
-इत्यष्टी रससंस्काराः कत्त ठ्या: प्रथमं वुधैः । 
ततः प्रयोज्यो यत्नेन रसो निखिलकमंसु ॥ 
( रुद्रयामले ) 
२-संस्वेदनं मर्दनमूच्छेनेचोत्थापनं पाठतनबोधने च। 
नियामनं दीपनमेव चाष्टौ पूवं कृताः कमणि सूतकस्य | 
३-अष्टो च रससंस्कारा द्रव्ये रसायने समाः । 
एते प्रथमं कायाः स्युःपन्चास्सवेत्र योजयेत्‌ ॥- | 


१] रसप्रकरणम । [ ५३. 


वाग्भरोऽपि-- 
इत्यष्टौ घत संस्काराः समा द्रव्ये रसायने । 
+ शेषा द्रव्योपयोगित्वान्न ते वैचोपयोगिनः ॥२६॥ 


ग्र०--ष्टसंरकारविषये वाग्भटस्य सस्मति मप्याह- 
इतीति = इति = स्वेदनाद्ा:, अष्टौ सूतसंस्काराः = पारदसंस्काराः, 
दर्ये = सुवणादिनिमणि, लोहसिद्धौ, रसायने = नूतन 
रसादिधातूत्पादने,देहसिद्धाविव्यथंःःसमाः = तुल्या शेषाः = गगन 
भक्षण मानाद्या दश। संस्काराः, द्रव्यो पयोगित्वात्‌ = सुवणं रजतादि 
निर्माणोपकारकत्वात्‌, ते वैयोपयोगिनः = चिकित्सा कमंस्यनाव- 
श्यकत्वाद्‌ भिषज्ापुपकारका न सनिः अव्रानुद्रप्‌ छन्दः ॥३६॥ 

वाग्भट का मत | | 

स्देदन आदि यद राट संस्कार, खुबर्णादिद्रव्यनिर्माण- 
रूप लोहलिद्धि ( घातुवाद कीमियागिरी )ओर रसायन 
(रस आदि नवीनधातुनिर्माण रूप देहसिद्धि ) में तुल्य 
हैं । गगनभक्षणमान आदि शेष दस पारद संस्कार सुवर्णादि 
द्व्य निर्माण करने में उपयोगी होने से वेद्यों के उपयोगी 
नहों हैं, क्योंकि वे चिकित्सा कार्य मै उपयोगी न द्वोने से 
चैयो के उपयोगी नहीं हैं ॥३६॥ 

ज्ञातव्य--म।धव ने यह श्लोक, रसरल्ललमुच्चय ( अ० ` 
११) से उद्य्वत किया। है, । रखप्रकाशखुधाकरकर्ता भी 
चाग्भय के मत को मानते हैं । 








+ कार्थास्ति प्रथमं शेषा नोक्ताः द्रभ्योपयोगिनः इति पाडान्तरं 
रसरलससुचये । 


(५ आयुर्वेदप्रकाशः। [ अ 


यथा--खूतस्पा्ठौ च संस्काराः कथिता देहकमंणि। 
तथा च देश कर्मासि देदलोदकराशि डि ॥ 
{ रसप्र० सु० ° १) 


( रसस्योनविशतिसंस्काराः ) 
अथोनविंशतिकर्म्माणि यथा-स्वेदनमर्दनमूच्छेनोत्था- 
पनपातनबोधनिपमनसंदीपनानुबाधनगगनादिग्रासव्रमाण- 
चारणगमद्र तिबाह्मद तियोगजारणरज्ञनसारणक्रामणवेधन- 
भक्तनाख्या उनविंशतिसंस्काराः खतसिद्धिदा भवन्ति, दीप- 
नान्ता अष्टौ संकारा वा देहसिद्धिदा भवन्ति ॥ ३७ ॥ 


प्र०--पा रद्स्यो नविं शातिसंस्का राजा ३ -स्त्रेरनेति -स्वे द ना दि - 
भक्तणान्ता ऊनविंशातेसस्का रा:सूतसिद्धिदा: = पारद्सिद्धिदायका 
भवन्ति, दीपनान्ताः = स्वेदनारिदापनान्ताः अष्टो संध्कारा वा, 
देहसिद्धिदाः = चिकित््ाकमंणिप्रयुञ्यपमानःवाद्‌ देद्सिद्धि प्रदा 
भवन्ति ॥३७॥ 

ज्ञातन्यम्‌--एष पाठो रसेन्द्रचिन्तामणित द्‌ धृतोमाधवेन, 
परन्तु मुद्रितपुस्तकेषु किंचित्‌ क्रमभेदेन नामान्तराणि दृश्यन्ते । 

अत्र रसरतनतपु्चयनिर्दिषठषंस्कारापेक्तया अनुवासनाख्यः 
संस्कारोऽधिकोऽस्ि स च वोधनापरपर्यायस्य रोध नत्य मेद्‌ एबे 
व्यष्टादशैव संस्कारा इति सर्वं चतुरखम्‌ । 


पारद के उन्नीस संस्कार | 


डउ०--अ्रब॒ पारद के उन्नस संस्कार लिखले हैं | 
(3 र्‌ 
(१) सवदन, (२) मदेन, (३) पृच्छ र, (2) उत्थापन, (५) पातन 


| 
ह 
| 
| 
॥ 


१} रसप्रकरणम । [ ५५ 


। (£) बोधन ( रोधन ), (9) निय मरन, (८) सन्दीपन, (६) अनु- 
। वासन, (१०) गगनादिग्रासप्रमा, (११) चारण, (१२) गर्भ- 
द्रुति, (१३) बाह्यद्रुतियोग, (१४) जारण, (१५) रऽ त्रन, (१६) 
सारण, (१७) कापरण, (१८) वेधन (१६) भक्षण । यह उन्नीस 
। संस्कार पारद के सिद्धिदायक होते है, अथवा स्वेदन से दीपन 
पर्यन्त पारद के ८ संस्कार, चिकित्सा में प्रयुक्त उपयोगी होने 
से देहसिद्धि प्रदान करते हैं ॥३७॥ 
। ज्ञातव्य--माथव ने यह पाठ, रसेन्द्रचिन्तामणि से 
। उद्धत किया प्रतीत होता है, परन्तु वर्तमान समय में मुद्रित 
रसेन्द्रचिन्तामणि में कुछ भिन्न क्रम से पारद संस्कारों के नाम 
दिये हैं जैले-- 
मर्दनमृच्छेन्नोत्थापन स्वेद्नपातन" हा 
मुद्रित रसेन्द्रचिन्तामसि में इस प्रकार स्वेदन को 
चतुर्थ संस्कार माना है और शेष क्रम समान दी है। 
रसरतलसनुच्चय की अपेक्षा यहां पर एक “अनुवासनः 
संस्कार आंधक मान कर उन्नीस संस्कार माने गये हैं, परन्तु 
चास्तव में यद्द अनुवासन, बोधन ( रोधन ) का भेदमात्र ही 
है, इसलिये वह उसी मे समाविष्ट होने से पृथक्‌ नहों है । 
यथा- १--अचनुचासनस्यापि रोधन पवान्तरभावः। 
( रखसकामधेनु प्रष्ठ ३२४) 
२--अनुवासनमपि रोधभेद पव । 
( रसकामधेनु प्रष्ठ ३४४ ) 
इस प्रकार अनुवासन संस्कार का रोधन ( बोघन ) 
संस्कार मे छन्तभाव होजाने से पारद के श्रटारह संस्कार 
ही युक्तिथुक्त हैं । 


[ ५६ आयुर्वेदप्रकाश: । [ अ 


ं ( स्वेदन संस्कारः ) 
अथ तेषु भ्वेद नविधिः-- 


( स्वेदनार्थं धान्याम्डक्रम्‌ ) 


 नानाधान्ये यंथाप्राप्तस्तुषवरैर्जलानितैः । 
मृद्भाण्ड पूरितं रकते्ाधदम्लत्वमाप्लुयात्‌ ॥३८॥ 
तन्मध्ये घनवाड्मुण्डी विष्णुक्रान्ता पुनर्नवा । 
मीनाक्षी चैव सर्पाक्ती सहदेवी शतावरी ॥३९॥ 
त्रिफला गिरिकर्णी च हंसपादी च चित्रकः । 
+समूलकाणडं पिष्ट्वा तु यथालाभं विनित्तिपेत्‌॥४०॥ 
पूर्वाम्लभाण्डमध्ये तु धान्याम्लकमिदः भवेत्‌ । 
स्वेदनादिषु सर्वत्र रसराजस्य योजयेत्‌ ॥०१॥ 
अत्यम्लमारनालं वा तद्भावे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
घनो मुस्ता, वाक्‌ ब्राह्मी, केचित्‌ (तन्मध्ये भंगुरामुण्डी' इति ` 
पठन्ति, मुण्डी प्रसिद्धा, विष्णुकान्ता श्वेततुष्पा अपराजिता, 
पुननेवा गन्धपूर्णति भाषा, मत्स्याक्षी मदेछी” इति भाषा ( हुन- 


गंदा इत्यादि ), सपां्ती सपनेत्रोपमा चुर्ची! इति भाषा, सह 
देवी प्रसिद्धा, शतावरी, शता्ररीति भाषा, त्रिफज्ञा प्रसिद्धा 


ना 


4£ भ्ज्ञरा' इति पाठान्तरं। 
“+ समूलं कुट्टियेत्वा! इति पान्तं भाजप्रकारे 


१ 4 । रसप्रकर्णम्‌ । [ ५७ 


गिरिकर्णी नौलपुष्पा अपराजितैव, हंसपादी हंसचरणा, चित्रकः 
प्रसिद्धः । समूलकाणएडं, सप्ूलशाखं यथालाभं, अधेसंल्याधि- 
कमिति गुरुसंके 1: ॥। 

प्र--स्वेदनाथ काज्िकमाह--नानेति -जलान्वितैः = 
जलसहितै: यथाप्राप्तैस्तुषवर्जैं: = कण्डनेनविगततुषैः, नानाधान्येः 
= अनेकविप्रै यंवादिधान्येः, पूरितं मद्भाण्ड = घटादिकम्‌ , 
यावद्म्लःवम्‌ = ऋतुभेदेन या वदम्लत्वं प्राप्तुयात्तःवद्रक्तत्‌ , 
तदनन्तरं तदम्लभाण्डमध्ये यथालाभम्‌ = अव संल्यायिकं यथा- 
लाभं समूल शार्डं = समृलशाखं घनादिक = मुस्तादिक विनिक्त- 
येत्‌ , इदं घान्यार््तकं = काञ्जिकं भवेत्‌, एतच्च रसराजस्वर = 
पारदस्य स्वेदनादिषु संस्कारेषु सर्वत्र योजयेन्‌, तद्भावे = तद्रा- 
न्याम्लकाभावे, अत्यम्लमारनालं = कुल्माषादिनिर्भितं काञ्जिकं 
भयोजयेत्‌ । चत्रानुष्टप्‌ छन्दः ॥३८।।४१॥ 


ज्ञातः्यम्‌ -इदं कञ्िकं मावग्रकाशादुद्घृतेन मायवेन | 
रसर नाकरर पेन्द्र चिन्तामशिग्रन्धेष्वप्य््येतत्‌ । 


स्वेदन संस्कार 
ड०--स्वेदन संश्कार के लिये घान्याम्लक (काँजी)-- 


एक मिट्टी के बड़े घड़े में जल भर.कर छिलके रहित, 
जो ज्ञो आदि धान्य प्राप्त हो सके वह डाल कर, ढक कर 
एकान्त स्थान में, तब तक रतरा रद्दने दे जब तक कि वह 
मली भाँति खट्टा हो जाय, फिर उख घड़े में नागरमोथा, ब्राह्मी, 
गोरखमुण्डी; सफेद फूल की अपराजिता ( कोयल ) पुननेवां 
( साँठ क्री जड, बिलखपर। ), मछे डी, सर्पा ती, सदे, शतः 
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वर, त्रिफला, नीले फूल की अपराजिता, हंसराज, चित्रक, 
आदि अथवा इनमें से आधी से अधिक, जितनी ओऔषधियाँ 
प्रोप्त हो सके उनको जड़ तथा शौखा ( डाली ) सहित कूट 
कर डाल दो, तो यह धान्याम्लक ( काँजी ) तयार होजावेगी, 
इसको पारद्‌ के संस्कार आदि सब में प्रयोग करे । यदि यह 
घान्याम्लक न मिले, तो छिलकारहित जौ अथवा गेहूँ को 
उबाल कर बनाई हुई खट्टी काँञी लेनी चाहिये ॥३८-४१॥ 


ज्ञातव्य--मांचव ने यह धान्याम्लक, भावश्रकाश से उद्धृत 
किया है । रसरल्ञाकर तथा रसेन्द्रचिन्त(मणि (श्र० ३) आदि 
प्रांचीन रसशास्त्रों मे भो इसका उल्लेख मिलता है | 


कांजीनिर्माणविधि--कांजी बनाने में १६ प्रस्थ जल में 
१०० पल्ल ( एक तुला ) छिलका रहित जो गेहूँ साठी चावल 
आदि पदार्थ डालने चाहिये, जैसा कि पारदसंहिता में 
लिखा है-- 
तुलामितं, षश्टिकतणडुलानां, 
प्रगृह्य चान्नं विधिवद्धिधाय । 
द्रोरेऽम्भसि क्षिप्तमथ त्रियामा, 
स्तत्सप्त रक्तेत्‌ पिद्दितं प्रयत्नात्‌ ॥ 
ततस्तु कल्कं सकलं निरस्यात्‌ 
तत्काञ्जिकं कथ्यत आरनालम्‌ । 
तदूभे दितीदेणं लघुपाचनञ्च 
दादज्वरघ्नं कफवातनाशि ॥ 
( पारदसंहिता ) 5 


है] आयुर्वेद्प्रकाश: । [ ५६ 


[ऋ ७. 
(स्वेदनस्यप्रथमविधिः) 
यूषणं लवणं राजी लशुनं त्रिफलाद कम्‌ । 
महाबला नागबला मेधनादः पुनर्नवा ॥ ४२ ॥ 
चित्रको मेष्ंगी च नवसारः समं समम्‌ । 
रसस्य षोडशांशेन सवं युञ्ज्यात्‌ पथक्‌ पथक्‌ ॥ ४३॥ 
एतद्व्यस्तं स मस्तं वा पूर्वाम्लेनेव पेषयेत्‌ । 
प्रलिम्पेत्त नकल्केन वच चां गुलिमात्रकम्‌ ॥ ४४॥ 
तन्मध्ये निन्तिपेत्सतं बद्ध्वा तत्त्रिदिनं पचेत्‌ । 
दोलायन्त्रे म्लसंयुक्ते जायते स्वेदितों रस + ॥४५॥ 
मेघनादस्त रडुलीय = भेदः पत्र = शाक = विशेषः "चवलाई' 
इति भाषा, श्य्गी मेषश्यङ्गी तद्‌=लामे ककटश्रङ्गी आद्या 
नवमागरः न्ञारविशो षः ॥ 

। प्रप्रथमं स्वेदनविधिमाह-उ्यूषणमिति -च्यूषणं- 
्रिकटुभश्रति नवसारान्तं प्रथक्‌ प्रथक्‌ श्रवयेकं द्रव्यं पारदस्य षोड- 
शशं = समं समं युजज्यात्‌.व्यस्तं = प्रथक्‌ प्रथक्‌ सम तं सव॑मिलि 
तं वा,एतद्‌ द्रव्यं पूर्वाम्लेनैव = भार्डस्थधान्याम्लकेनैव पेभयेत्‌ = 
पिष्टा कन्कं कर्यादित्यथे:, तेनकल्क्रेनांगुलिमात्रकं वश्न' प्रलिम्पेत्‌ , 

तदनन्तरं तन्मध्ये = कल्कलिप्त = वल्लमध्ये, सृतं = भूजपत्रमध्ये 
स्थितं पारदं बद्धा = पोद्लीरूपेण बद्ध्वा अम्लसंयुक्ते = धान्या- 
म्ल = युते दोलायन्त्रे त्रिदिनं पचेत्‌-इत्थं रसः स्वेदितः-.वेदन 

संस्कार॒प्स्कृदो जायते, अत्र प्रतिदिनं नूतनकल्कप्रलिःत = वश्ये 

(र र्तस्छ4 आयते, अतर प्रतिदेन नूतनकल्कााशित = बै | 


रजनो' इति पाठान्तरं रसरत्लाकरे भावप्रकाशे च । 


६० |] रसप्रकरणम ¦ [ ठ 


॥ ४२-४१५॥ 

ज्ञातव्यम--अयं स्वेदनसंच्कार विधि भवप्रकाशादृदु धृतो 

माधवेन, रसरत्नाकराद्पे प्राचोनरसशास्त्रेऽप्यस्त्येषः । रसतर- 

ङ्गिण्यास्तृतीयः स्वेदन प्रकारोऽस्यैवानवादरूपोऽस्ति, परन्तु तत्रना- 
गबलौ पुननवयोःस्थाने श्रङ्गवेरगवेधुक द्रव्ये पठिते। 


स्वेदनसंस्कार की प्रथम्‌ विधि | 


उ०- सट, मरिच, पीपल छोटी, सैन्धवनमक, राई, 
लद्दसन, हरड़, बहेड़ा, आमला, अदरक, मदहाबला (कंधी), 
नागवला ( गंगेरन ), चौलाई, पुननंवा ( साट, बिसखपरा, 
गदहपूरना ), चित्रक (चीता), मेढासिंगी (अभाव मे काकड़ा- 
सिगी ) ) और नोसादर, इनमें से प्रव्येकको श्रलग श्रलग पारद 
का सोलहवां भाग समान र।ग ले ओर उन सबको श्रलगर 
अथवा मिलाकर, मिट्री के घड़े की काञ्जीसे कर्क की भांति 
पीस ले, फिर उस कटर का एक साफ गाद कपड़े पर पक 
अ गुल मोटा लेपकर धूपमे खुखाले, ओर तत्पश्चात्‌ उस कपड़े 
में, भोजपत्रों के बीचमें स्थितपारद रल,(कपडेकी) पोटली बाँथ 
कर, उसी कॉजी में दोलायन्त्र द्वारा तीन दिनरात स्वेदन करने 
से, पारद का स्वेदनसंस्कार होता है । प्रतिदिन औषधियों का 


पारदं वद्धा पोट्टली करणीया । अत्रानुष्टप्‌ छन्द्‌. ॥ 
द 
| 


नया कल्क बनाकर उससे कपड़े पर लेप कर पारद्‌ की पोटली | 


बनानी चादिये ॥ ४२-४५ ॥ 


ज्ञातव्य--माधव ने स्वेदनसंस्कार की यह विधि भाव. 


प्रकाश से उद्धृत की है, परन्तु वास्तव में इस विधि का मूल 


आधार, रसरल्लाकरशास्त्र है ॥ 


४) आयुर्वेदप्रकाशः । [ ६१ 


रसतरंगिणी कां तृतीय स्वेद्नप्रकार, आयुर्वद्वकाश 
की इर१ स्वेदनविधि का अनुवादमात्र है, परन्तु उसमें नाग-. 
बला ओर पुननेवाके स्थान मे आद्रक तथा गत्रेधुरू (जंगली 
गेहूँ ) लिखे हैं । 
स्वेदनसंस्कार का प्रयोजन--स्वेदन सं €कार द्वारा पारद 
के दोषों को शिथिल किया जाता है | शिथिज्ञता दूर होने से 
पारद तीव्र होजाता है। यथा-- 
१--डोषोत्कलेदकते शनेखिदिवतं खद्रश्चिना स्वेदयेत्‌ । 
( रसपद्धात, श्लो० ६) 
२-्षारास्लेरोषथेर्बाउपि दोलायन्त्रे स्थितस्य दि । 
पाचनं स्वेदनाख्यं स्यान्मलश्ैयिल्य कारकम्‌ ॥ 
(रसेदद्रचूडामणि, अ० ४, रसरलस 3० अ० ८) 


३-स्वेदात्ीत्रो भवेत्खूत:** ( भावप्रकाशः ) 
४--अथांतःस्वेदनं वक्ष्ये यथा तीबो भवेद्रलः । 
( रससार ) 


अथान्यत सिद्ध मतम्‌ (स्वेदन स्य द्वितीयविषिः) 
आ्यूपणं लवणासुर्या चित्रकाद् कमूलकम्‌ । 
पिष्टवा# खतोमुहुः स्वेयः काञ्जिकेन दिनत्रयम्‌|।४९॥ 
अ्यपण त्रिकटु, लेबणं सैन्धवं, आसुरो राई, चित्रक 
प्रसिद्धः, आद्र कश्ङ्गवेरं, मूत्कं श्वेतमूलकः मूली” इति भाषा । 


पिष्टा तत्कः. केन व्रं लिप्तेव्यादि पूवैवत्‌ । मुहुरिति प्रतिदिनं 
कल्कावृत्तिरित्यथः । अत्रानुष्टप्‌ छन्दः ॥ ४६ ॥ 


* # चिष्स्वा" इति पाठान्तरं रसरक्नसमुच्चये । 
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प्र०--सिद्धमतेन स्वेदनग्य द्वितीयविधिमाह- 
त्रिकटवादिक प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रत्येकं द्रव्यं,पारदस्य षो डरांशंस् 
गृहीत्वा, प्रथक्‌ मिलित्वा वा, भाण्डस्थधान्याम्लकेनपिट्ठा, 
ल्केन वेखरमंगुलिमाश्नकं लेपयेत्‌,तदनु तद्रस्रमध्ये पोद्रलीरूपेण 
सृतः पारदः, कालिके = धान्याम्लके दोलायन्त्रेण त्रिदिनं ह 
प्रतिदिनं नृतनकल्केन वस्त्र लिप्वा पोट्टली कार्या। अ 
न्द्‌ ॥ ४६ ॥ 
ज्ञातव्यम--अयंस्वेदनसंस्का रवि धिमांधवेन. रसरत्नमम 
यादुद्‌ धृतः । रसतरङ्गिए्या द्वितीयः स्वेदनग्रकारोऽस्यैवविषेः 
नुवादरूपोऽस्ति । 
सिद्धमत से स्वेदनसंस्कार की द्वितीय विधि 
उ०-सोंठ, मरिच, पीपल, सैनधवनमक, चित्रक. 
( चीता ), अदरक, मली, इनमे से प्रत्येक द्रव्यको पारद का 
सोलहवां भाग ले, काँजी के साथ पीस, कल्क बनाकर उस 
कठ्क का एक कपड़े पर एक अंगुल मोटा लेप करे और फिर 
उस कपड़े में भोजपत्र के बीच में स्थित पारद को रख पोटली 
बोधकर, काजी में दोलायन्त्र से तीन दिन तक स्वेदन करे, 
प्रतिदिन ओषधियों का नूतनकल्क बनाकर कपड़े पर लेप कर 
उसमें पारद रखकर पोटली बनानी चाहिए ॥ ४ ॥ 
ज्ञातव्य--माधव ने स्वेदनसंस्कार की यह द्वितीय विधि 
रसरलसमुबच्चय से उद्धृत की है । रसतरङ्गिणी का द्वितीय 
स्वेदनप्रकार, आयुवेर्भ्रकाश की इसी द्वितीय विधि का भरत 
वादमात्र है । 


अधथान्यत्सिद्धमतम (स्वेदनस्य तृतीयविधि) 
दिनं व्योपवरावहिकन्याकल्केषु काञ्जिके | 
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रपं चतुगंणे वस्त्रे बद्ध्वा दोलाकृत॑ पचेत ॥४७॥ 


व्योषं त्रिकटु, वरा त्रिफला, वहिश्चित्रकः, कन्या कवारी 
इति भाषा, तन्मध्यगर्भम्राद्यः । 
अन्यच् व --- 

( संस्कारेषुद्रव्यपरिमाणनियम: ) 
रसस्य पोडशांशेन द्रव्यं यज्ज्यात्पृथक प्रथक | 
द्रव्येष्वनुक्तमानेष मतं मानमिदं बुधेः ॥ ४८ ॥ 
त्रिदिनं स्वेद नाशक्तो दिनमेकं निरन्तरम्‌ । 
स्वेदये द्रसराजं तु नातितीक्ष्णेन वह्चिना ॥ ४९ ॥ 


केचित्त मदनपूवक स्वेद ननिच्छन्ति, ते उपपत्तिज्ञानरहिता:, 
क्रमविरोधश्च तेषां ( मते ) दूषणम्‌ । 

प्र०--सिद्धमतेन स्येदनस्य तृतीयविधिमाह- दिनमिति- 
ठ्योषं = त्रिकटु, त्रिकट्‌ वादिकल्केषु-त्रिकट्वादिकल्कमध्ये रसं = 
पारदं निधायु तत्कल्कञ्च चतुग णे = चतुरावृते समूजंके वस्त्र 
पोट्ूलीरूपेण वद्‌ ध्वा दोलः कृतं = दोलायन्त्रगतं कृत्व! काञ्जिके 
दिनिम्‌- अष्ोरात्रंविशेषगुणाधानाथन्तु दिनत्रयं, पचेत्‌- सखेदयेत्‌। 
॥ अत्रानुष्रप्‌ छन्दः ॥ ५७ ॥ 

ज्ञातव्यम्‌--च्रयंस्वेदनस्य तृतीयो विधिमाधवेन रसेन्द्र 
चिन्तामणित उद्‌ धृतः, योगरत्नाकरेऽप्यस्ति, श्भ्मिन्नाय॒रवेदप्रका- 
शेऽपि तियेक्पातन संस्कारानन्तरं (८४-८४ के) पुनरुपात्त: | 


. प्र- संस्कारेषु प्राह्मद्रव्यपरिमाणनियममाह-रसस्येति 
अनुक्तमानेषु द्रव्येषु रसस्य = पारदस्य षोडशांशेन = षोडशंतम 
भागेन प्रथक प्रथक्‌ द्रव्यं -युञ्ज्यात्‌ , इति मानं = परिमाणं बुध: 


६ | आयुर्वेदप्रकाश: [ - 


रसशाख्राचार्येमेतम । रसराजं = पारदं त्रिदिनंस्वेदनाशक्तो निर्‌ 
. न्तरमेकं दिनम्‌ = अहोरात्रं, नातितीक्षणेन = मध्यमाभनिना वेदयेत्‌ 
॥ अत्नानुष्ट॒पछन्दः | ४८-४६॥ | 


ज्ञातव्यम--अत्राष्टचत्वा रिंशत्तम: श्लोको भावप्रकाशादु- 
दु धृतो माधवेन ॥ 


सिद्धमत से स्वेदनसंस्कार की तृतीय विधि। 

पारद का सोलदवां भाग-सोट, मरिचः, पीपल, इरदृ, 
बहेड़ी, आमला, चित्रक तथा घृतकुमारी (ग्घारपांठा ) का 
गूदा लेकर, उन सबको काँजीमें पीस कलक बनाकर, उस कटक 
में पारद को रक्खे, फिर एक चोलड कपड़ेमे भोजपत्र बिछाकर 
पारदयुक्त कल्क रर, कपड़े की पोटली बनाकर काँजी में दोला 
यन्त्र द्वारा एक दिन रात पकाकर स्वेदन करे, यदि पारद का 
उत्तम स्वेदनसंस्कार करना हो तो तीन दिन तक स्वेदनं 
करना चाहिये ॥ ४६ ॥ | 

ज्ञातव्य--मांधव ने स्वेदनसंस्कार की यह तीसरी । 
विधि, रसेन्द्रचिन्तामणि से उदृध्रतकीदहै, योगरल्लाकर्मैमी 
यदह विधि है, और इस आयुर्वेद्प्रकाश में भी आगे तिर्यक्‌. 
पातनसंस्कार के पश्चात्‌ ( 5४-८५ श्लोको में फिर दूसरी 
बार लिखी है । 


संस्कारों में ग्राह्मद्रव्यों के परिमाण का नियम । 


पारद्‌ के संस्कारों में ग्राह्मद्र॒व्यों का परिमाण जहाँ पर 
न लिखा हो, वहाँ पर श्रल्लरा अलग प्रत्येक द्रः्य पारद का 
सोलहवाँ भाग लेना चोहिये, ऐसा रसशाख्र के श्राचा्यौ ने 
माना है, यदि पारद्‌ को तीन दिनरात तक स्वेदन करने में 


१: 1 रसप्रकरणम्‌ । [ ६५. 


असमर्थ हो तो एक दिन रात ही मध्यम अश्निसे स्वेदन 
करे | ४=-४६॥ 
ज्ञातव्य--माघवने इन दोनों शलोको में से पिला 
अडइतालीरूवां श्लोक, भावप्रकाश से उद्धृत क्रिया है| वास्तव 
में इसका आधार रसरत्नसमुच्चय का निम्नलिखित शत्तोऊ है- 
पोडशांशं तु तद्द्॒ब्यं खूतमानान्नियोजयेत्‌ । 
( रसरल्लसमुच्चय, अ० ११) 
कुछ ( रससंकेतकलिकारचयिता काय स्थचामण्ड 
आदि ) आचाये, पारद का मर्ईनसंस्कार करने के पश्चात्‌ 
स्वेदनसंस्कार मानते हैं, वे युक्ति ज्ञानहीन दै, उनके मतमें 
क्रमविरोध दोष आता है। 


२-अथ मदंनम । 


( मर्देनस्य प्रथमो विधिः ) 
भिषम्विमर्दयेच्चूे मिलिता पोडशांशतः । 
घतस्य गालितेर्गस्त्रे वैक््यमाणद्रवादिभि; ॥५०॥ 
गृहधूमेष्टिकाचृणं तथा दधिगुडान्वितम्‌ । 
लव्रणासुरिकायुक्त' ज्षिप्ता छतं विमर्दयेत्‌ ॥५१॥ 
जीर्णाश्रक॑ तथा जीर्ण्बीजं घतं तथेव च। 
गृह्णाति निर्मलो रागान्‌ रासे ग्रासे विमर्दितः ॥५२॥ 


भर--मरदनस्य॒प्रथमविधिमाद--भिपगिति-भिषक्‌ = 
रवयः, वख गलितैः = वखपूतैः, सूतस्य = पारदस्य षोडशांश 
तमचृेः = षोडशतब्रभागैरोषधिचूरों), वच्यमाणद्रवादिभिः 


६६ ] आयुर्वेद्प्रकाशः । [ अ. 


पारदंविमर्दयेत्‌। गृदधूमः, इष्टिकाचूर्ण = रक्तेष्टिकाचूर्ण, दधि, 
-गुडः लवणं = सैन्धवं, आसुरिका = राजिका, एभिःपारदस्य 
पोडशांतमभागमिते रौषधिचूर्णों 4क्त' = सदितं सृतं = पारदं खल्वे 
ज्षिप्वा दिनत्रयंविमरदयेन, तथा एवमेव विरोषगुणाधानाथं 
जीणंभ्रकं = जारणया जीर्शमश्रकसत्व॑ यससतञ्जी णं श्रकं, जीं 
वीजम्‌ = जीर्ण बीजं = शुद्धं खर्ण रूप्यं च यस्मिस्तज्जीण बीजं 
सतं = पारदं खल्वे तप्त्वा त्रिदिनंविमदंयेत्‌, ग्रासेग्रासे विमर्दितो 
निर्मलः = स्वच्छः सृतो रागान्‌ गृहति ॥ अत्रानुष्टप्‌ छन्दः 
॥ ५० ॥ ५२॥ 

ज्ञातव्यम--अत्र प्रथमः पञ्चाशत्तमः श्लोको रसेन्द्र- 
चिन्तामणितः, अवशिष्टौ च द्वितीयतृतीयौ श्लोकौ रसरत्नसमु- 
यादुट्‌ धृतौ माधवेन । 

जी णार कजीर्णबी जपारदस्व रपमम्र ऽस्मिनप्रथमाध्याे 
एव वच्यति माधवः । 


मदन संस्कार की प्रथम बिधि। 


उ०--सखामान्यविधि- वैय, पारद्‌ के सोलदवां भाग 
मर्दन संस्कार की औषधियों को अलग श्रललग लेकर कूट 
चूर्ण कर कपड़े में छानले, फिरइन औषधियों के चूण के साथ 
पारद को खरल में डाल कर तीन दिन तक घोटे । 


विशेष विधि--घर का धुरा, ईट का चूण, दही, गुड़, 
सैंचा नमक और राई को अलग अलग पारद का सोलहवां 
भाग लेकर चूर्ण करे और इस चूर्ण सद्दित शुद्ध . पारद को 
खरल में डाल कर तीन दिन तक घोटे, यदि उत्तम संस्कार 
करना हो तो विशेष गुण बढ़ाने के लिये शुद्ध पारद के स्थान 


1 रसप्रकरणम्‌ । [ ६७ 


| पर प्रक सत्व जीण किया हुआ जीर्णाश्रर तथा वीजरूप 
शुद्ध खर्ण तथा चांदी को जीण किये हुए जीणंबीज पारद 
को; उन औषधियों के चूर्ण के साथ खरल में डाल कर 
तीन दिनरात तक मत करना ( घोटना ) चाहिये। जैसे 
जैसे पारद को ग्रांस देकर मर्दन किया जाता है, वैते चले ही 
मर्दन किया हुआ वह खच्छ पारद, उत्तमरङ्ग को धारण 
करता है ॥५०।।५२॥ 

ज्ञातव्य-माधवने यहां पर इन तीनों श्लोकौ में से 
पहिला श्लोक, रसेन्द्रचिन्तामणि से और शेष दो श्लोक 
रसरलसमुच्चय से उद्धृत किये हैं. । 

जीणोश्रक का गुण आगे १२४ बे श्लोक म तथा जीरा 
बीज पारद का खरूप आगे आयुरवेद्प्रकाश के इसी प्रथम 
अध्याय में माघव खयं लिखेंगे। 

मदेनसंस्कार का प्रयोजन-मर्दनसंस्कार द्वारा करने 
सरे पारद्‌ के बाहिर के आवरण रूप कञ्चुक दोष नष्ट हो जत्ते 
हैं, ज्ञिसले पारद अत्यन्त शुद्ध हो जाता है | यया- 


१--उदितेरोषधेैः सार्धं सर्वाम्लैःकाञ्जिकेरपि । 
पेषणं मदेनाख्यं स्याद्‌बदि्मलविनाशनम्‌ ॥ * 
( रसेन्द्रचूडामणि श्र, रसरलघमु° ०८) 
(२) अथ मद्‌ नक कर्म येन शुद्धतमो रसः। 
प्रजायते” ( रसप्रकाश8घाकर अ० १।३६ ) 
(३ ) श्र-मदनाच्च सुनिर्मलः (भावप्रकाश ) 
आ-स्वेदनो द्िप्टभेषज्येमंदयेत्का ओ्जिके छयद म्‌। 
बहिमेलविनांशाय रघराजं तु निश्चितंम्‌ ॥ 
+ ( रसप्रक्ाशखुधाकर अ० १, श्लो० ४०-४१ ) 


1 


क्ष्य ] आयुर्वेद प्रकाशः [ अ 
। 


अथान्यस्िद्धमतम्‌ । (मदनस्य द्वितीय विधिः) 
रक्तं िकानिशाधूमसारोणमिस्मचूर्णवैः 
जम्बीरद्रवसंयुक्त म हमर्यो दिनत्रयम्‌ ॥ ५३॥ ` 
-दिनैकं वापि घतः स्यान्मर्दनानिमंलः परम्‌ । 
उर्ध्वपातनयन्त्रेण गृह्णीयाच्च पुनः पुनः ॥ ५४॥ 
पटसारणतोवाऽपि क्षालनादारनालतः । 


०--सिद्धमतेन मदनस्य द्वितीयविधिमाद-रक्ते ति-रक्त 
प्टिका-ग्रहकूपनिर्माणा दिष प्रयक्ता रक्तवर्णापक्वेष्टिका, निशा = 
हरिद्रा, धूमसारः = गृहधमः, ऊर्णाभस्म = मेषरोमभूतिः, एतेषा 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ पारदस्य षोडशांशमितानां चूर्णः जम्बीरद्रवसंयुक्तैः 
= जम्बीरद्रवसदितैः सृतः = पारदो दिनत्रयं,दिनैकंवापि मुहुमद्य ५ 
इत्थंमदेनात्‌ सृतः परं निमंलोऽत्यर्थं शुद्धः स्यात्‌ । तदनन्तर 
मूध्वंपातनयन्त्रेण पुनः पुनः बारम्बारं पारदं गृह्णीयात्‌, पटसार 
रतः = बल्रगालनात्‌, आरनालतः = काञ्जिकात्‌ क्तालनात्‌ = 
मरत्तालनाद्वा शुद्धतमं पारदं गरहणीयात्‌ । अ्रानुष्टपृ्न्दः।५३-५४॥ 


ज्ञातव्यम्‌- एष श्लोके प्रथमस्त्रिपञ्चाशत्तमः श्लोको 
रसेन्द्रचिन्तामणौ योगरत्नाकरे चोपलभ्यते, तत्र॒ नागदोषा 
पहरणांय मदनमेतदिति स्पष्टीकृतम्‌ । रपतरङ्किख्याः पारदस्य प्रथम 
शोधनप्रकारोऽस्येवानुषादरूपः। 


मदंनसंस्कार की द्वितीय विधि 


उ०--लाल ई ट, हल्दी, घर का धूआँ, भेड़ की. ऊन की 
राख, इन सब का चूण्‌, अज्ञग अलग पारद्‌ का सोलह॒वाँ भाग _ 


१ ] रसप्रकृरणम्‌ । [ क्ष 


ले और इसके चूर के साथ साय पारद को, जंभीरी के रस 
से तीन दिनरात अथवा एक दिनरात घोटे ( मदन करे ), 
इस प्रकार मदन करने से पारद्‌ अ्रत्यन्त शुद्ध हो जाता है। 
इसके पश्चात्‌ बार बार ऊध्वेपातनयन्त्र रा उड़ा कर शुद्ध 
पारद्‌ को ग्रहख करे, अथवा कपड़े में छान कर या कांजी से 
धोकर शुद्ध पारद को ग्रहण करे ॥४३॥५४॥ 

रसतरङ्गिणी ( अ० ५ श्लो० २२ ) का पारद का प्रथम 
शोधनग्रकार, इसी श्लोक का अचुवादमात्र है | 

आयवेदप्रकाश के इस श्लोक का समानभाव वाला 
रसपद्धति का निम्नलिखित श्लोक है । 


कटयाणेऽदहि सुशिक्षितेन भिषज्ञा खल्वे विशालेतरे 
खस्निग्धोपलजन्मनि तिदिवष्ठं जम्भाम्भला सम्भतेः | 
ऊर्गाभस्मनिशानिशान्तवल भीधूमेष्टकापांखमिः, 
परसयेकं रसषोडशांशमिलिते म॑न्य' विम्य रः ॥ 
( श्लोक ७ ) 


३-अथ मूच्छेनम्‌ । 
( मूच्छेनस्य प्रथमोविधिः ) 
गृहकन्या मलंहन्ति% त्रिफलावद्विनाशिनी ॥५५॥ 
चित्रमूलं विषहन्ति तस्मादेभिः प्रयत्नतः } ` 
__ भिभरितं+ मदयतछतं सप्तवाराणि मूच्छैयेत्‌ ॥५६॥ 


ऋ “हन्यात्‌” । दे 
“स तकं द्वब्ये:! इति च पाठान्तरं रसरत्रसमुच्चय्े ! 


७० | आयुवेदगप्रकाशः । [ अ 


इत्थं सम्मूच्छितः घरतो दौषशूल्यः प्रजायये । 
सप्तवाराणि मृच्छयेदिति धातुवाद, न रसेषु । 
मृच्छेनस स्कार की प्रथम विधि | 


` प्र०-मुच्छुनस्य प्रथमविधिमाह--ग़ुइकन्येति--ग्रइ कन्या 
घृतकुमारिका, पारदस्य, मलं = मलदोषं हन्ति = विनाशयति 
अपह्‌ रतीत्यथ, त्रिफला वहिनाशिनी वहविसञ्ज्ञक दोष॑विनाशिनी, 
अस्तीति शेषः, चित्रमूलं = चित्रकमूलं विषं = विषदोषं हन्ति, 
तस्मादेभिद्रव्यर्मिश्रितं सूतं = पारद प्रयत्नत यत्नपूवेक्‌ पृथक 
पथक्‌ मदयत्‌, एव रप्रवाराणि पारदं मदेयित्वा मूच्छुयेत, इत्थं 
=पूर्वोक्तविधानेन सम्मूच्छितः सूतःदोषशून्यः, मल्लादिमुख्यदोप- 
त्रयरहितः रजायते । अत्र धातुवाद. ( स्वणादि निर्माण ) एव 
सप्तवारं मृच्छ॑नाकलेवन्या, न तु रसेष ॥ अत्रानुष्टप छन्दः॥ 
॥५५।॥५६॥ ' 
ज्ञातव्यम--श्लोकाविमौ रसरत्नसमुच्चयादु द तौ माधवेन। 


रसतरक्लिस्या मृच्छ नस्य प्रथमः प्रकारोऽप्येव प्रथमः 
विधेरनुवादरूपः। | 


उ०--चघृतक्ुमारी (ग्वारपाठा ) पारद्‌ के मल दोष 
को नष्ट करती हे। त्रिफला ( हरङ़, बहेड़ा तथा आँवला ) वहि 
(अग्नि) दोष नाशक है और चित्रक ( छीता ) की जड़ 
पारद के बिष दोष को: नंष्ट करती है, इसलिये इन प्रथक 
पृथक्‌ औषधियों के साथ पारद को घोटे ( मदन करे ) इस। 
तरह सात सात बार पारद को मूर्च्छित करना ˆ चाद्ये, इस 
प्रकार मूर्छित हुआ पारद्‌, मल आदि तीनं -मुख्य दोष रदित 
हो जाता है ॥५५॥५६॥ ४ 
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^ 
[1 


ज्ञातव्य--पहाँ पर जो पारद को सात वार मर्च्छित 
करने को लिखा है, वद खशां आदि घातु निर्माण ( घातुत्राद 
कीमियामिरो) के लिये लिखा दै। चिङ्कित्घोपयोगी पार 
के लिये नहीं लिखा है, इसलिये चिकित्सा के लिये प्रारद को 


सात सात बोर मूर्छित करने की आवश्यकता नहीं है। रस 
पद्धति के टोकाकार का भी यही मत है | यथा-- 5 


केचित्तु””“गरहकन्या त्रिफलाविन्नकैः क्रप्तेणप्रद॑यित्वा- 
मूछनासप्तवारं कतठ्था इतिवदन्ति, तद्धातुवारे न रसेषु ।” 


माधव ने मच्छेन संस्कार की यह विधि, रसरत्नसमु 
च्चय से उद्धृत की है। 


रसतरंड्विणी का मछुन का प्रथम प्रकार भी इसी बिधि 
का अनुवाद मात्र है । वास्तव में इस विधि का मल आधार 
रसद य का निम्नलिखित श्लोक है-- ` 


ग्रहकन्यां हरति. मलं त्रिफला शिखिनं चित्रकश्व विषम्‌ । 
तस्मादे भर्मिश्र वारान्‌ सम्मूच्छयेत्‌ सप्त ॥ 


रससंकेतकलिकां में, उस, विधि का रूप,न्तर, निम्न- 
लिखित प्रकार से दै-- ` 


मच्छयेत्सप्रधा पञ्चात्‌ कन्याग्न्यक वराम्बुभि 
: मृच्छन संस्कार का लक्षण ओर प्रयोजन | : 


इस मूच्छन संस्कार से, पारद्‌ के मल, बहि, विषः तथा 
ब्ग आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। यथा- टी 
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(९) मृच्छनो देषटमेषज्यैनष्टपिष्रत्वकारकम्‌ । 
तन्मृच्छंन हि सम्प्रोक्त सवंरोषविनाशनम्‌ ॥ 
सवरूपस्यविनाशेन पिष्टत्वापादनं हि यत्‌ । 
विप्रुपैवर्जितः सृतो नष्टपिष्ट: स उच्यते ॥ | 


( रसेन्द्रचृड़ामणि, अ० ४) 
(२) मदनोदष्टमेष्यैनषटपिष्टत्वकारकम्‌ । 
तन्मृच्छनं हि वङ्गादहिमुजञ्चुकनाशनम्‌ ॥ 
( स्सरननसमुच्चय श्र ८) 
त्रथान्यन्मतम । 

( मूच्छनस्य द्वितीयो विधिः) 
राजवृत्तस्य मूलेन मर्दयेत्सह कन्यया । 
मलदोषापनुत्यथं मर्दनोत्थापने शुभे ॥५८॥ 
कृष्ण धत्त रकद्रावैश्चाश्वल्यवि निवृत्तये । 
मर्दनोत्थापने कुर्यात्‌ ख़तराजस्य' चासकृत्‌ ॥५९॥ 
त्रिफलाकन्यकातोये विंपदोषोपशान्तये । 
व्योपेण गिरिदोषन्तु कन्यातोयेन यत्नतः ॥६०॥ 
चित्रकस्य च चेन सकन्ये नाग्नि नाशनम्‌ । 
आरनालेन चोष्णेन प्रतिदोषं वि शोधयेत्‌ ॥६९॥ 


. , +०- मतान्तरेण मू्खनस्य द्ितीयविधिमाह्‌ - राज- 
वृज्षस्येति-राजवृक्षस्य = आरग्वधस्य मूलेन = मृलोत्थचृैम पार- 
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दस्य षोडशांशामितचूरोनित्यर्थ:, कन्यया = घृतकुमारिकामध्य- 
भागेन सह पारदं मदयेन्‌, मलदोपापनुस्यर्थ = मलदोषापहरणार्थ - 
मर्दनोत्थापने शुभे स्तः, सृतराजस्य = पारदस्य चाज्चल्यविनिवर- 
त्तये न चाञ्चल्यदोषहरणा्ु कृष्णधत्त.रकद्रावैः ~~ कृष्णधत्त र- 
स्व॒र॒सैरसकन्नेकशो मर्दनोस्थापने कर्यान्‌, पारदस्य विषदोप- 
शान्तये = बिषदोषशान्त्यर्थं॒त्रिफलाकन्यकातोयैः = त्रिफलाकाये- 
न घृतकुमारिकाया मध्यभागस्यस्वरसेन च पारदं मदेयेत्‌, पारदस्य 
गिरिदोषमपहतुः व्योषेण = त्रिकटुना, कन्यातोयेन = कुमारी 
स्वरसेन च. पारदं मद॑येत्‌, सकन्येन = कुमारीस्वरससदितेन 
चित्रकस्य चूर्णेन च मदनेनाग्निनाशन' = पारदस्य वहिदोषनाशनं 
भवति, इत्थं प्रतिदोष॑ = प्रत्येक मलादिदोषमपदतमुपरिनिरिष्- 
मेषजचणः सड मदनेन मूर्तं पारदमुष्णेन = मन्दाग्निना 
तप्तेनारनालेन = काञ्जिकेन विशोधयेत्‌ = प्रत्तालयेत्‌ ॥५८-६१॥ 


ज्ञातव्यम्‌-एते श्लोका रसेन्द्रचूडामणित उद्धृता 
माधवेन । 


उ०--पारद्‌ का सोलदवां भाग अमलतास की जड़ का 
चूर्ण ओर घृतकुमारी के बीच के गूदे का खरस खरलमे डॉल 
पारद्‌ को मदेन करे, इससे पारद्‌ का मल दोष नष्ट होता है 
क्योकि मल दोष को नष्ट करने के लिये मर्दन और उत्थापन 
संस्कार उत्तम हैं । पारद्‌ की चज्चलता को नष्ट करने के लिये 
काले धतूरे के रस से अनेक बार महन और उत्थापन संस्कार 
करे, पारद क्रे विष दोष को शान्त करने के लिये त्रिफला के 
क्वाथ ओर घृतकुमारी ( ग्वारपाठा ) के रस के साथ पारद 
को घयटे ( मदेन करे ) । पारद के गिरि दोष को दूर करने 
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के लिये सोंठ, मिचं, पीपल के क्वाथ ( काढ़े ) और ग्वारपाठा 
के रस से पारद्‌ को घोटे, ग्वारपाठा के खरस के सहित 
चित्रक के चूर्ण के साथ मदन करने से पारद का वह्नि (अग्नि) 
दोष नष्ट हो जाता है, इस प्रकार मल आदि प्रत्येक दोष 
नष्ट कपने के लिये ऊपर लिल्रो हुई औषधियों के साथ मदेन 
करने से मर्च्छित हुए पारद्‌ को मन्द्‌ अग्नि से गम की हुई 
कांजी से धोना चाहिये! 


ज्ञातव्य--माघव ने यह श्लोक, रसेन्द्रचिन्तामणि के 
तृतीय अध्याय से उद्धृत किये हैँ, पदिला अद्वावनवां श्लोक 
तथा अन्तिम इकसठव श्लोक का उत्तराधे योगरल्ञाकर 
में भी है। 

श्रायुवेंदप्रकाश में इसी प्रथम अध्याय में आगे भी पारद 
शोधन प्रकरण में कुछ परिवर्तित रूप में यह श्लोक हैं । 


यथा-- 
राजबृक्षो मलं हन्ति चित्रको वह्िदृषणम । 
चाम़्बल्यं ऋष्णधत्त,रस्थरिफला विषनाशिनी ॥ 
कटुत्रयं गिरिं हन्ति ह्मसह्याग्नि त्रिकरण्टकः। 
श्रतिदोषं कलांशेन तत्रचूण सकन्यकम्‌ ॥ 
स॒वस्त्रगालितं खस्वे सूतं ज्षिप्त्वां यथाक्रमम्‌। 
प्रत्येकं प्रत्यहं यत्नात्‌ सप्रात्र विमदयेत्‌ ॥ 
उद्धत्य चारनालेन मृद्धाण्डे ज्ञालयेत्सुधी: | 
सवंदोषविनिम्तः सप्रकञ्चुकवर्जितः । 
जायते शुद्धसूतोऽयं योजयेद्रसकमरि ॥ 


( आयुवदप्रकाश, अ० १, श्लोक १६१-१६४) ¦ 
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( शोधनफर्म्‌ ) 


एवं संशोधितः सूतः सप्तदोषविवर्जितः । 
जायते कार्यकर्ता च हन्य 1 कार्यनाशकः ॥ ६२ ॥ 
प्र--शोधनफलमाद -एवमिति-एवं = पूरवोक्तप्रकारेण 
संशोधितः सूतः = पारदः, सप्तदोषविवर्जितः-नागादिसप्तदोष- 


रितः कार्यकर्ता = रसकमंकरो जायते, अन्यथा अशुद्धः पारदः 
कायनाशको भवति । शअ्रानुष्टप्‌ उन्दः ।॥ ६२॥ 


_ ज्ञातव्यम्‌-श्लोकोऽयं रसेन्द्रचिन्तामणित - उद्धृतो 
माधवेन । 
शोधनफल । 
उ०--इस प्रकार पूर्वोक्त विधिसते शुद्ध कियागया पारद, 
नाग आदि सात दोषों से रहित, पारद्‌ के सम्पूर्ण कार्यों को 
सिद्ध करने वाला हो जातादै, अन्यथा अशुद्ध पारद कार्यनाशक 
होता है ॥ ६२ ॥ 


ज्ञातव्य--प्रांधव ने यह शोक रसेन्द्रचिन्तामणि (अर 
३।१५ ) से उद्ध्रृत किया हैं । 


अथ रसस्प कज्चुकहरणम । 


कुमारिकाचित्र रक्तसषपेः 
त कृतेः कषाये हती विमिधितैः | 
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फलत्रिकेणापि विमर्दितो रसो | 
दिनत्रयं सप्तमलेविंुच्यते ॥ ६२॥ ` 
( इति युगपत्सप्तमलनाशनम्‌ ) | 


कञ्चुकदोषहरणमाद-कुमारिकेति- कुमारिकादीना ' 


काथेनदिनत्रयं विमर्दितो रसः = पारदः, सप्रमलैः = पारदस्यावरण ¦ 
रूपैः सक्तकञ्चुकारव्यदौषैयु गपदेव विमुच्यते । अतन्नवंशस्थ ` 
वृत्तम्‌ || ६३ ॥ 

| 





पारद के कचुक दोषों का हरण । 


च्ुतकुमासी ( ग्वाश्पाठा 9 चित्रक, राई, कटेहरी ओर 
त्रिफला के क्वाथ ( काढ़े ) के साथ तीन दिन मर्दन करने 
( घोटने ) से, पारद्‌ के सात कडञुक दोष एक साथही नष्ट हो 
जाते है ॥ ६३ ॥ 


ज्ञावव्य-माधव ने भावप्रकाश से यह शोक आयुर्वेद 
प्रकाश में उद्धृत क्रियाहै,ओर आयुर्वेदप्रकाश से रसतरद्विणी 
( पच्चमतरज्ग, छोक ३१ तृतीय शोधनप्रकार ) में डद्घूत किया _ 
गया है। 


पारद के कंचुक दोषों को दूर करने में घृतकुमारी सवं 
- श्रेष्ठ है । जैसाकि रसशास्त्रों में छिखा है-- . 


(१ ) चित्रऊस्तु विषं दन्ति कमारी सप्तकंचुकान्‌ । 
(बल 
(२) आरग्वध हन्ति मलं प्रथल्लात्‌ कुमारिकाः लकधदहि ` 
कञ्चुकांश्च । 


कली 9 
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ध्रललार' ग्रन्थ में प्रत्येक कंचुक दोष को दूर करने की 
पृथक पृथक्‌ विधि लिखी है। जैसे-- । 


दिनानि सतषंपिष्टो वजीक्षोरेण पारदः । 
खर्भिकाक्तारयुक्तेन भूमिदोषो विनश्यति ॥ 
टड्डुण्क्षांरसंयुक्तमकेक्षारं नियो जयेत्‌ । 
सप्ताह मद्येत्सूतमश्मकंचुकनाशनम ॥ 
ब्ित्रकद्रव सं पिष्छो टड्ढुणत समन्वितः। 
कपाली वङ्गक्तम्भूता नश्यत्येव न संशयः ॥ 
चज्‌कन्द्रसेनैव नवसारयुतेन च । 
चङ्गदोषसघुद्‌ भूता कालिका नश्यति धुवम्‌ । 
रङ्करेन कलांशेन कडुतुम्बीरसेन च । 
दिनानि सप्त संघुष्ठो नागश्यामां व्यपोहति ॥ 
बीजकक्वाथसंघुष्टी निम्बूफलरसेन च । 
कपाली नागसम्भूता नश्यत्येव न संशयः॥ 


अथोत्थापनम्‌ ( प्रथमावोधेः ) 
तत उत्थापयेत्सतमातपे निम्बुका्दितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उत्थायनाव शिष्ट तु चूर्ण पातनयन्त्रके | 
धुत्वा5ग्नावृ ध्व॑भा एडाप॑ संग्रहेत्पारदं मिवक्‌ ॥६५॥ 
वागटोऽपि- ` ` 
संशद्वोऽस्माद्विरेकात्त्‌, रसः पात्यस्ततः परम्‌ | 
उत्थितः काञ्िकञ्चाथेः लालनीयस्ततः परम्‌।।६६॥ 


, अं०--उत्थापनस्थ प्रथमविधिमाह--ततइति--मूच्छेन 
संस्कासदनन्तरं भिषक्‌ = वैयः, चातपे = वर निम्बुकारदितं >निम्यु 
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करसेन दिनमेकं विमर्दितं सूतं = पारदमुत्थापयेत , च 
ष्ट तु चूर्ण -पारदचूर्ण _ पातनयन्त्रके = डमरूयन्त्रे 5ग्नौ कह 
घृत्वा = स्थापयित्वा, उष्वंभा्डाप्तं = वहिसंयोगादृध्वं भारदेस- 
म्प्राप्त॑, संलग्नं पारदं संगरहेत्‌ = गृह्णीयात्‌ ॥ अत्रानुष् 
छन्दः ॥ ६४-६५॥ 


ज्ञातव्य-- अत्र पञ्चषष्टिमितः, श्लोको रसेन्द्रचिन्तामणितं 
उद्‌ धृतो माधवेन । 


ध | 
प्र-वाग्भटमतमाद-संशद्धदति-स्पश्राथंम्‌। अत्नानुष्टप्‌ 


छन्दः ॥ ६६ ॥ 
उत्थापनसंस्कार की प्रथम विधि | 


ड०-मूच्छेनसंस्कार करने के पश्चात्‌, वैय धूप में नीबू 
के रस से एक दिन मदन किये गये पारद्‌ को उत्थापनसंस्कार 
करे, अर्थात्‌ धूप में मदन किये गये पारद को सूखने पर खरल 
में से निकाल ले। यदि भली भांति उत्थापन न होने से खरल 
के घुटे हुए चूर में कुछ पारद शेष रह जाय, तो उख चूर्ण को 
डमरूयन्त्र में रख चूल्हें पर चदाकर अश्नि दे, ओर अग्निसे 
गर्म होने पर उड़कर ऊपर की हांडी में लगे हुए पारद को,ऊत 
के वस्त्र से पोंड्ुकर इकट्ठा करले ॥ ६४-६५ ॥ 


ज्ञातव्य--माधव ने पेसठवां (६५ ) शोक रसेन्द्रधिता 
मणि से उद्ध्वत किया है। चोंसठवां, तथा पेसटवां श्लोक, योग 
रत्ाकर ग्रन्थ मे भी है । क 

पारद्‌ की इस उत्थापन विधिः का रसप्रकाशं खुंधाकर 
के निम्नलिखित शोकम भी वणेन मिलता हैं--_ ~ ` 


१.1 रसप्रकरणम्‌ | [ ७६ 


सूर्यातपे मदितोऽसतौ दिनमेकं शिलातले । 
उत्थापनं भवेत्सम्यडः मूच्छौदोषनाशनम्‌ ॥ 
( रखप्रकाशसुधाकर, अ० १) 


आचार्य वाग्भट की सम्मति। 


इस प्रकार उत्थापन संस्कार से शद्ध हुए पारद का फिर 
ऊध्वेपातन करे, नीव के रस आदि में मदेन ( घोट ) कर 
उत्थापन किये गये ( निकाले गये ) पारद को फिर काजी के 


क्वाथ से धोना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
उत्थापनसंस्कार का लक्षण तथा प्रयोजन । 


स्वेदन आदि क्रियाओं से, मूच्छेनसंस्कार द्वारा उत्पन्न 
हुए नष्ट पिष्टटव को दूर कर पारद्‌ को पहिला खरूप प्राप्त कराना, 
उत्थापनसंस्कार कहलाता है, पारद को पहिला स्वरूप प्राप्त 
करना ही इस संस्कोर का प्रयोजन है। यथा-- 


१--स्वेदातपादियोगेन स्वरूपापादनं. हि यत्‌ । 
तदुत्थापनमित्युक्त' मृच्छीव्यापत्तिनाशनम्‌ ॥ 
(रसेन्द्रचूडामणि, अ० ४-रसरल्वसमुच्चय, अ० ८) 
२--उत्थापनं भवेत्सम्यडः मच्छा दोषविनाशनम्‌ । 
| ( रसप्रकाशसुधाकर. अ० १) 
~ ^ = (8 
( द्वेतायां बोधेः) 
रसरत्नाकर स्तूत्थाप्पनकलेशमसहमानः सुगमोपायमाहः यथा- 
अ्षाल्यकाज्जिकेः साम्लैस्तमादाय विमर्दयेत्‌ । 
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प्रचाल्य काज्जिकेनेव तमादाय विमूच्छेयेत्‌ | ६७ ॥ 
( इति सुगमप्रकारः ) 
ग्र०-रसरस्नाकरनिर्दिष्टं सुगमोपायमाह-प्रक्ञाल्येति- 
काञ्जिकैः प्रन्ताल्य = ज्ञालयित्वा, तं = पारदम्‌, आदाय ~ गर 
त्वा, साम्ले: = निम्ब॒कादिसहितेः काज्जिक्रे: प्रहरमात्र' विमदेयेत्‌ 
तदतन्तरं काज्जिकेनैव प्र हास्य तं पारदमादाय विमूछेयेत्‌ । अत्रा 
नुष्टप्‌ छुन्द: ।। ७७।। 


रसरत्नाकर में निर्दिष्ट द्वितीय विधि। 


उ०-उत्थापन संस्कार करने के भमर से खिन्न हो 
रसरलाकर ग्रन्थ कर्ता ( नित्यनाथ ) ने, निम्नलिखित दूसरी 
विधि लिखी है-- 


पारद का कॉजी से धोकर फिर नीबू आदि खट्टे पदाथ 
के रस के सहित कॉजी से पारद को एक पहर (३ घण्टे) 
तक मदेन करे ( घोटे ) और फिर कॉजी से ही घोऋर मरछित 
करे ॥ ६७ ॥ 


ज्ञातव्य- शा्ग धरसंहिता में भी यह विधि लिखी है । 
जैसे--एवं रससमेस्तद्वत्खूतो मद्य स्तुषाम्बुना । 

( शाम घर-म ध्यमख्ण्ड झ० १२) 

(क हक 08.2 

( तृताया विषैः ) 

अन्यत्रापि-- 
जलेः सोष्णारनालैवां क्ञालनादुत्यितो भवेत्‌ 
अथवा पातनायन्त्रे पातनादुत्थितों भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


१-} रसप्रकरणम्‌ । [ 58 

प्र०-रसरत्न।कर निर्दि ष्टिमेव प्रकारान्तरमाह-जले रिति- 
सोष्णारनालै: = वहिसंयोगादुष्णकाज्जिकसदिति:जले:. क्षाल- - 
नात्‌ = रोधनात्‌ वा = अश्वा, पारदउत्थितो भवेत्‌ , अथवा 
पातनयन्त्रे = डमरूयन्त्रे, पातनात्‌-उध्व पातनात्‌ पारद उत्थितो 
भवेत्‌। अत्रानुष्टप्छन्द: । ६८ ॥ 


तृतीयविधि । 
०--अथवा अभि से गर्म की हुई कॉजी सहित जलसे 


धोने से, पारदका उत्थापन दोजाता है, अथवा डमरूयंत्र द्वारा 
उष्वेपातन करने से पारद्‌ का उत्थापन होजाता है ॥६८॥ 


ज्ञातव्य--माथधव ने यह शोक, रसरलाकर से उद्ध्रत 


किया है । 
५-अथ पातनम्‌ । 


तच्च त्रिविधम्‌--उध्वाधस्तियगमेदात्‌ | 
स ट € ६4 था 28. 
(१) तत्रोध्वेपातनं यथा- ९ प्रथमोर्विधिः ) 
भागास्रयो रसस्याकचृखस्यैको ऽथ निम्बुकः । 
एतत्संमरदयत्तावद्याषदायाति पिण्डताम्‌ ॥ ६९ ॥ 


-तत्पिर्डं तलभाण्डस्थमूरध्वभाण्डे जलं ज्षिपेत्‌ । 
छृत्वालवालं केनापि दत्वा श्वाद्र हि प्लोतकम|॥७०॥ 


9 < = अजय जा 


 & 'चाद्र ” इति पाठान्तरं मुम्बय्यां मुद्वितायुवेंद्प्रकाशे | 
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सम्मुद्रयाग्निमधस्तस्य चतुर्यामं प्रभोधयेत्‌ । 
युक्तयोध्व॑भाण्डसंलग्नं गृह्णीयात्पारदः ततः ॥ 
ऊध्वैपातनमिल्युक्त' भिषग्भिः छत शोधने ॥ ७९ ॥ 


अकचूरस्य ताम्ररजसः । ` 
प्र०-- पातनभेदानाह-तदितिस्पष्टम्‌ । 


ऊध्वपातनस्य प्रथम विधिमाह--भागा इति--रसस्य = शुद्ध 
पारदस्य त्रयोभागाः अकचू णस्य = ताम्ररजस एको भान्नः, एतत्पा- 
रदताग्रद्रयं खल्वे सम्मेल्य, अथ = अनन्तरं निम्बुके:--निम्बुख- 
रसैः, यावत्यिण्डतां = पिर्डत्वं पिष्ठिरूपमायाति तावत्सम्मदंयेत्‌ , 
यदि पिण्डत्वं न स्यात्तदा किडिचत्तत्थं मिश्रयित्वा मदेयेत्‌, उक्तं 
च रससारे- 

“यदा न जायते पिष्टिः किव्य्चित्तत्थं प्रयोजयेत्‌" । 

तत्पिण्डं तलभार्डस्थम्‌ = अधो भार्डस्थं ऊर्यात्‌ , भार्डो 
परितनभागेऽन्यमधोमुखं भाण्डं ( हण्डिकास ज्ञकम्‌ ) संस्थाप्य 
द्योः सन्धिसम्मुद्रय = वहिमरत्ल्रया निरुध्य उध्वभारुडे = ऊध्वभा- 
ण्डप्र७, केनापि सत्तिकादिना अलवालं = जलावापप्रदेशं, कृत्वा 
= बविधाय,तस्मिन्नालवाले जलं क्िपेत्‌ , वा = अथवा, जलाभावे 
आद्र = जलाद्र क्षोतक = चतुः पुटकं खादी” नान्ना प्रसिद्धं खच्छ 
कापासवखश्वण्डं दत्वा, एतङ्मरुयन्त्रं चुलिकोपरि निधापयेत्‌ , 
तस्य = च्रधोभार्डस्याधश्चतुयामं = चतुः प्रहरं निरन्तरं समप्रभं 
भ्रवोधयेत्‌ = प्रज्वालयेत्‌ उध्वभार्डोपरिस्थितं किहुचदुष्णीभूत॑ 
जलं जलाद्र प्लातकवा प्रथक्‌ कृत्वा तत्स्थाने शीतलं जलं जलाद्र 
ल्लोतकान्तरं वा स्थापयेत्‌, तत तद्नन्तरमृध्वभार्डसंलग्नं 
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एरदं युत्तया = औण!वस्त्रेण ग्रहीयात्‌ भिषग्भिः = रसवैद्य:, सूत 
शोधने = पारदशोधने, इति = उपरिनिर्िष्टमध्वेपातनसंस्कारमुक्तं 
= कथितम्‌ । अचानुष्टपछन्दः ॥ ६६-७१॥ ` 


ज्ञातव्यम्‌ - विधिरयं रसेन्द्रचिन्तामणित (अ० ३। २२-२४) 
इदुधृतो माधवेन--रसतरङ्गिए्याः ( पच्चमतरंगे, शो ७४.) उर्व 
पातनस्य तृतीय: प्रका रोऽस्यैवानुवादरूपोऽस्ति, किञ्चित्पाटान्तरेए 
-रसेनद्रसारसंगरहेऽप्ययं विधिरस्ति । अस्मिन्विधौ पातनाथमद्ध - 
्रस्थमितं द्रव्यं ह्य, चतुः प्रहरामिनाद्ध प्रस्थित द्रव्यस्येवोध्व 
पातनानुभवात्‌ । 


५---पातन प॑स्कार । 


ड०--पातनसंस्कार के भेद-( १) ऊध्वेपातन (२) 
_अधःपातन (३ ) तियंक्पातन मेद्‌ से, पातनसंस्कार तीन 
प्रकार का होता है | 


( १ ) उर्वपातनसंस्कार । 


ऊरध्वपातनसंस्कार की प्रथम विधि | 


एक खरल मे शुद्ध पार्द तीन भाग ओर ताच्र (तांबा) 
चूर्ण एक भाग डालकर, इन दोनों को नीव के रस से जब तक 
गोला ( पिरडा ) न बन जाय तबतक मर्दन करे ( घोरे ), यदि 
गोला न बने तो थोड़ा श॒द्ध तूतिया डालकर घोटे, तो अवश्य 
ही गोला बन जायगा, तब इस गोला को नीचे की हांडी में 
रखे और उस हांडी के मुखपर नीचे को मुख किये हुई दूसरी 
हांडी, को रखकर दोनों द्वां।डियों की मुखसन्धि को पानो मे पिसी 


८४ ] आयुर्वेदप्रकाश: । . { ओ 


हुई आरने उपलो की राख तथा नपक द्वारा अथवा खंड़िया 
- सेन्थवनमक और मणड्रचूर को मेंस के दूध मे खूब घोटकर 
बनाई गई वहिस्त्स्ता नाम की मिट्टी से बन्द कर, ऊपर की 
हांडी के ऊपर तल भाग (पेदे) पर मिट्टी आदि से आलबाल 
( थांमृला ) बनाकर उसमें जल भरदे, अथवा जल से भीगे हुए 
चार या आठ पतं किये हये साफ कपड़े के ठुकड़े को रखदे 
फिर इस प्रकार बने हुये इस डमरूयन्त्र को, चूल्हे पर चढ़ाकर 
लगातार चार पहर ( १२ घण्टे की समान अस्नि दे, तथा 
ऊपर की हांडी के आंलबाल ( थांवले ) में भरे हुये जल अथवा 
कपड़े को गर्म होजाने पर हटाकर, उसके स्थान में ओर नया 
शीतज्न जल अथवा शीतल जल से भीगा हुआ कपड़ा रखना 
चाहिये, फिर अभ बन्द कर दे ओर अपने आप शीतल जल 
होने पर, ऊपर की हांडी के तलभाग में उड़कर लगे हुये पारदं 
को युक्तिपूर्वक ऊन के वस्त्र से पोछुकर, इकट्ठा करले विद्धान्‌ 
रसवैद्यों ने, पारद को शुद्ध करने के लिये इस ऊध्वेपातन को 
कहा है ॥ ६६-७१ ॥ 


ज्ञातन्य--माघव ने ऊध्चे पातन की यह विधि, रसेन्द्र- 
चिन्वामरि ( अध्याय ३।२२।२४) से उद्ध्वत की है; रसेन्द्र सार- 
संग्रह मे भी यह विधि है । रसतरक्लिणी ( पच्चमतरङ्ग, श्छोक 
७४ ) में वर्णित ऊध्वेपातन का तृतीय प्रकार, इसी विधि का 
अनुवादमात्र है। 


इस ऊध्वपातन विधि से, ऊध्वपांतन करने के लिये 
आठ पल पारद लेना चाहिये, क्योकि अनुभव सेः चर प्र 
( १२ घण्टे) की अग्नि से, प्रायः आठ पल ( ३२ तोला) पारद 
काही ऊध्वेपोतन होता देखा गया है और कभी कभी ऋधिक 
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से अधिक ४० तोला { आध सेर ) पारद डड़ जाता है । इस 
लिये ३२ तोला ही पारद, एक हांडी में ऊष्यपातन के लिये लेना - 
चाहिये, यदि पारद अधिक हो तो पृथक्‌ प्रथक्‌ हांडियों में 
'बत्तीस-बत्तीस तोला पारद्‌ रख्कर ऊध्वपातन करे। यदि पारद 
बत्तीस तोलय से कम [ लगभग २४ या २५ तोल्य.] होगा तो 
तीन पहर में उसका ऊच्चेष/तन होजायशा | यथा-- ` 


पच्॒स्वा जिप्रहरं समेन शुचिना भाण्डे तमूध्य नयेत्‌ । 
[ रलपद्धति ] 
पारद की पिश्टि -यदि पारद ओर ताम्नवूर्ण को नीबू के 
रस में घोटने पर पारद की पिष्टि (पिह) न बने, तो उसमें 
थोड़ा नीलाथोथा डालकर घोटने से, पार्द की पिष्टि बन जाती 
है। जैसा कि रसलार ग्रन्थ में लिखा है-- 


यदा न जायते पिश्टिः किचिक्तुत्थ॑ प्रयोजयेत्‌ । 
ढ ( रससार ) 


मुद्रा--तीनों पारद संस्कारों में आरने उपलो [कण्डो] 
की राख ओर सैन्धवनमक को जलमें पीसकर, उससे हांडियों 
के मुख को मूदकर सन्धिलेप करना चाहिशे । जैसा कि रस- 
प्रकाशसुधाकर में लिखा है-- 


सभस्म लवणेनैव मुद्रां तत्र प्रदापयेत्‌ । 
( रसप्रकाशसुधाकर, आ० १). 


बहिमृत्सा, जलमृत्सा तथा कुम्दार की मिट्टी से भी 
सुद्रा शे सकती है। के 


। 
| 


६ ] आयुर्वेद्प्काशः [ अ 


श्रत्युत्तम ऊध्वंपातन संस्कार-यदि पारद का अयन्त 
. उत्तम ऊध्वेपातनसंस्कार करना हो, तो प्रथमयार के ऊन. 
` पातन से उड़े हुये पारद को, फिर पहिली भांति ताम्नचूर्ण के 
साथ नीबू के रख में घोटकर ऊध्वेपातन करे, इस प्रकार'सात 
बार पारद्‌ का ऊध्वपातन करना चाहिये, यदि सात बार न 
होसके तो तीन बार तो ऊर्वं पातन अवश्य ही करना चाहिये 
जैसा कि रसशारत्रों में लिखा है-- 
१--ताघ्रपादयुतं सूतं मद्येदम्लकै: सह । 
तत्पिष्टि पातयेद्यन्त्रे ह्य ध्वेपातनकरे पुनः ॥ 
आदाय मर्व॑येत्तद्त्ताश्नचचूणन संयुतम्‌ । 
पातयेन्मदेयेच्चेव ताम्र' द्त्वा पुनः पुनः ॥ 
इत्येवं सप्तधा कयान्मर्दनं पातनं कमात्‌ ॥ ;: 
( रसरलाकरे ) 
२--शस्वेन पातये ्पिष्टि' त्रिधोध्ड सप्तथा त्वधः । 
३--च्रिधोध्वपातनात्पात्यः पादांशाकंयुतः शुचिः । 
( रससंकेतकलिका, उल्लास १) 


शो वि 

( सान्धकाशलूम ) 
%सखूतभाण्डरन्ध्र तु छन्यद्विशति भाण्डकम्‌ | 
तथासन्धिद योः कायैः पातनात्रययन्त्रके ॥७२॥ 

( यन्त्रप्रमाणम्‌ ) 
यन्त्रग्रमाणं वद नाद्गुरोज्ञं यं विचक्षणः । 
% “ससतभाण्डवद्नमन्यद्रिलति भ^डकम्‌' इति ।. पाठान्तरं 

रसेन्द्र चिन्तामणौ । 
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रसस्य मानानियमात्कथितु' नैव शवयते ॥७३॥ 


: प्र०--सन्धिकोशलमाह-- ससूतेति-- पातनात्रय न्तरे 
= ऊध्वाधस्तियकपातनात्रययन्त्रे, यो: भारडयोः सन्धिः तथा = 
४९ € 
तादशकोशलेन कायः, यथा ससूतभाण्डरन्ध्रे सपारदाधोभारड- 
४ ॥ ९ ५ 1 
मुखे, अन्यद्धाण्डकम्‌ = ऊध्वभाण्डं, ऊध्वभाण्डमुखंमित्यथ : 
विशति = प्रविशति ॥ अत्नानुष्टप्‌ छन्दः॥|७२॥ 
ज्ञातन्यम्‌--रलोकोऽयं रसेन्द्रचिन्तामणित (अ० ३।२५) 
उद्धता माधवेन । 
प्र०--यन्त्रप्रमाणमाइ--यन्त्रप्रमाणमिति-विच क्षण: = 
चतुरे रससाधकैः गुरोबंदनात्‌ = रसशाख्राचायस्य मुखात्‌ 
यात्रप्रमाएं ज्ञेयं, यतोहि रसस्य = पारदस्य मानानियमात्‌ यन्त्र- 
प्रमाणं कथितं नेव शकुयते।। अच्नानुष्टंप्‌ न्दः |७३॥ 
ज्ञातव्यम्‌ = शोकोऽयं रसेन्द्रचिन्तामणितः ( अ० ३।२६) 
उद्ध तो माधवेन । 


सन्धि करने में चतुरता । 


उ०- ऊर्वं अघः और ति्थक्‌ पातन मे दोनों हांडियो 


के मुख की सन्धि को ऐसी चतुराद से बन्द करे कि पारद 
भरी हुई नीचे की हांडी के मुख में ऊपर की द्वांडी का मुख 
प्रविष्ठ होज्ञाय ( घुस जाय ) ॥६२॥ 


` झ्ांतव्य--मराधव ने यद श्लोक, रखेन्द्रविस्तामणि से 
उद्धृत, किया है । 


त्कः { आयुर्वेदप्रकाशः॥ [ चअ 
यन्त्र का प्रमाण । 


उ०--चतुर रसवैद्यों को डमरूयन्त्र का प्रमाण अपने 
रसशाख के गुरु ( आचाये ) से जानना चाहिये, 
क्योकि संस्कांरके लिये गये पारद्‌ के ठीक परिमाण के 
निश्चित न होने से ऊध्वेपातन अथवा डमरूयन्त्र का प्रमाण 
नहीं कहा जा सकता, इसलिये अपने गुरुजी से पूछ कर 
पारदं के अधिक अथवा थोड़े परिमास के अनुसार बड़ा 
अथवा छोटा ऊध्वेपातन यन्त्र अथवा डमरूयन्त्र बनावे ॥७२॥ 


ज्ञातव्य-माघव ने यह श्लोक, र्सेन्द्रचिन्तामणिसे 
(आ० ३।२५ ) से उद्धृत किया है । 


ऊर्ध्व॑पातनयन् कां लक्षण तथा प्रमाण रसप्रकाश- 
सुधाकर में निम्न लिखित रूप से लिखा है-- 


ऊध्वेपातन यंत्रस्य लक्षणं तदिहोच्यते । 
खन्मयी स्थालिकां कायां चोच्छिता तु षडङ्गुला | 
खखे सप्ताज्जुला कायां परितखिदशाङ्गुला । 

इयन्मानां द्वितीया च कतव्या स्थालिका शुभा ।# 
क्ारद्यं रामर च तथा हि पटुपश्चकम्‌ | 

श्रम्लवगंण संयुक्त सूतं तैस्तु विमर्दयेत्‌ ।! 

लेपयेसेन कञ्केन हाघस्थां स्थालिकां शमाम्‌! 

उप रिस्थामधो वक्चां द्त्वा सम्षुटमाचरेत्‌ ॥ 
सभस्मलवरोनैव मुद्रां त्र प्रदापयेत्‌ । | 
चुल्ल्यां स्थालीं निवेश्याथ धान्यःग्निं तत्र कस्येत्‌ ॥ 
तस्योपरि जलाधानं चतुर्याभावधि कुरु। 


= 
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स्वाङ्गशोतलतां ज्ञात्वा ह्य ध्वंगं ब्रह्य द्रसम्‌ ॥ 
ऊध्वेपातनयन्तरं हि तदेवं परिकी तितम्‌ ॥ 
( रसप्रकाशद्जधाकर अ० १) 


 अथान्यन्मतम्‌ । ` 

` (-द्वितीयोषोधिः ) 
मयुरग्रीवताप्याम्यां नष्टपिषटीकृतस्य च । 
+यन्त्रे डमरुके ङूयद्रसस्योर्ध्वपातनम्‌ ॥७४॥ 


मयूरमीवं तुत्थकं ताप्यं स्वणंमाक्तिकं, नष्टपिष्ठीकृतस्य च 
कुमारिकाद्रवयोगेन' इतिशेषः 

प्र०--मतान्तरसाह-- मयूरभ्रीवेति-मयूरप्रीवताप्याभ्यां = 
तुत्थसुकणमाक्तिकाभ्यां = सह घृतकुमारीस्वरसयेागेनमदेनाननष्टपि- 
कृतस्य पारदस्य उमरकेयन्त्ररसस्य = पारदस्योध्व॑पातनं इयात्‌ 
यथाप्रोक्त' रससारे-चन्त्रे डमरुकं कुर्यात्पातने श त्तमोत्तमम्‌ । 
अत्रानुष्टप्‌ छन्दः ॥७४॥ 

ज्ञातव्यम्‌-विधिरयं भावप्रकाशादुद् धृतो माधवेन । रस- 
तरङ्गिप्याः ( पञ्चमतर कग ७२-७३ श्लो० ) उध्वंपातनस्य द्वितीय 
प्रकारोऽस्थैवानुवादरूपो ऽसि । 

उ>-नीलाथोथा और स्वणमाक्तिक (सोगमाली) 
के साथपारद को घृतकुमारशी ( ग्वारपाठा ) के रस से 
व ज~ नम व 7० 1८ के = 


+ यन्त्र विद्याधरे क्ुर्याद्सेन्द्रस्योध्वेपातनम्‌ । इतिपाठान्तरं 
भावप्काशे, तनैव विद्याधरयन्तरें - डमरुके इति विवरणम्‌ । ` 


६० ] रंसप्रकरणम्‌ । [ आ०: 


जब तक कि पारद्‌ अलग न दीखे तब तक मर्दन करे 
( घोटे ), फिर उस पारद को डमरू यन्त्र में रख कर डड़ादे 
यह ऊध्वेपातन कहा जाता है ॥७४॥ 


ज्ञातव्य--माथव ने यह विधि, भावप्रकोश से उद्धृत 
की है, रसतरङ्िणी के पञ्चमतरंग. ( श्लो० ७२।७३ ) में 
वर्णित उध्वंपातन का द्वितीय प्रकार, इसी विधि का अनुवाद 
मांत्र है। 

ऊध्वेपातन संस्कारं--ऊध्वेपातन यन्त्र अथवा डमरू 
यंत्र में ही मली भाँति होता है बैसे तो बालुकायंत्र (चक्र यंत्र) 
में भी हो सकता है । जैसा कि रससार ग्रन्थ में लिखां है-- 


यन्त्रं डमरुकं कुर्यात्पातने हा त्तमोत्तमम्‌ | 
अथवा चक्रयन्त्रेऽपि छा ध्व पातनमुत्तमम्‌ ॥ 
-अथाधः पातनम्‌ । 
0 ~ 
( प्रथमो विधः ) 
त्रिफलाशिग्रुचित्रेश्व+ लवणासुरिकायुतेः । 
नष्टपिष्टं रसं तवा भलेपयेद्‌ध्वभाण्डके ॥७५॥ 
उर्ध्वभाण्डोदरे लिप्त्वा ह्यधोभाण्डे जलं ज्षिपेत्‌ । 
सन्धिलेपं दयोः कृत्वा तद्यन्त्रं यवि पूरयेत्‌ ॥७६॥ 
उपरिषटात्पुटे दत्ते जले पतति पारदः । 
अधःपातनमित्युक्त सिद्धाय : सखतकमंणि ॥७७॥ 
“शिखिभिलवणासुरिसंयुतैः" 
# "लेपयेच्चोष्वंभाजनेः इति च पाठान्तरं रसरल्समुचदे । . 





० ] : रसप्रकरणम्‌ । [ ६! 
त्रिफलेति व्याख्याता | अधोभारडे जलंक्तिपेदिति वचना- 
त्सम्पुटपात्रभध्येजलं प्राप्यते, तच्च सम्प्ररायविरुद्धपू अतः सम्पू 
णश्ुनि पात्रान्तरे भूमौनिखातिते तस्योपरि सम्पुटं दयात्‌ 
पश्चात्‌ तस्य सम्पुटस्याधः पात्रस्य च सन्धिरोधः कायं इति तात्प- 
यतो ज्ञेयम्‌ । उपरिष्टा्ुटे दत्त ,इति पुटं चात्र कौक्छुटं यथायथ्थ|रस- 
मात्रापेज्ञया वा विंशतिवनोपलैरधिकैवां निवातस्थले शनैः शनै- 
देयमिति गुरसम्प्रदायः । 


प्र-अधःपातनस्य प्रथमविधिमाद्‌-त्रिफलेति = त्रिफलौ, 
शिभ्‌, = शोभाञ्जनः, चित्रः = चित्रकः तैरेतैः लवणाखरिकायुतैः = 
सैन्धवराजिकासदितेरौषधैः, सह घृतकुमारीस्वरसेन रसं = 
पारदं, नष्टपिष्ट' कृत्वा उपयंत्तौषधैः सद॒ मदनेनापगतस्वरूपमे- 
कीभूतमिल्य्थः, चओौषयैः = संह पारदस्य तावन्मर्दनं कत॑ग्यं याव- 
रद: पृथक्‌ न दश्यते इति भावः, इत्थं रसं नष्टपिष्टं कत्वा ऊध्व- 
भाण्डे जलं क्षिपेत्‌ भूमौनिखातिते सम्पूरणाम्बुनि अधःपात्रे ` 
सम्पुटं दद्यात्‌, तदनन्तरं दयोः = सम्पुटाधःपात्रथोः सन्धिलेपं = 
सन्धिरोधं कृ वा तदधःपातनयन्त्ं मुवि पूरयेत्‌ , उपरिष्टात्‌ = ऊध्वे- 
भाएडोपरिभागात्‌ पुटे = कौक्कुटेपुटे दत्तो सति पारदो जले प- 
तति, सिद्धाः = रससिद्धादिभिः सूतकमंणि = पारदकर्मरि, 
इत्येतद्धःपातनमुक्तम्‌ । अत्रानुष्टप्‌ छन्दः ॥७५-७७॥। 


ज्ञातव्यम--अत्र पच्चसप्रतितमः शोको रसरल्लसमुच्चया- 
ददतो माधवेन, भावप्रकाशोऽप्येषोऽस्ति, त्रिफलेत्यादि मूल- 
व्याख्याने सस्पुटपात्रमध्ये इत्यारभ्य शनैः शनैदैयमिव्येतावान्‌' 
व्यासख्यानांशो रसपद्धतिटीकात उद्धृतो माधवेन । रसतरङ्गिस्याः 
६ पंचमतरंगे, श्लो० ७५-७६ ) अधःपातनस्य द्वितीयः प्रकारो- 


६२ |] आयुर्वेदप्रकाश: । [ शरण 


` उस्यग्रथमविधे रेवानुवादशूपोऽस्ति किन्तु तत्र त्रिफलामध्या- 
` ` दामलकंपरिव्यक्त' रसतरङ्खिण्याम्‌ । 


धः पातन संस्कार । 
प्रथम विधि। 


ड०--त्रिफला, संहजना, चित्रक ( चीता ) सैन्धव 
ओऔर राई के साथ पारद को घृतकुमारी के स्वरस से इतना 
चोट कि पिंद्ठी बन जायं, जिसंसे बह पारद्‌ अलग न दीखे, 
फिर पारद्‌ की इस पिट्टी को ऊपर की हाँडी के भीतर के तले 
(पदे) ) में लेप करदे । अब पानी से भरी हुई एक दूखरी दाडी 
को प्रथ्वी में खोदे हुए एक गदे में रखदे, और इस नीचे की 
हांडी के ऊपर, पारद से लिपी हुई तथा नीचे को मुख किये 
हुई ऊपर की हांडी को रख कर, इन दोनों हांडियों जा मुष 
मिला कर, ऊपर से पानी से पिसी हुई साफ राख ओर नमक 
से खन्धि लेपं करदे। अब इत अवःपातन ( डमरू यन्त्र 
अथवा भूधर यन्त्र ) के ऊपर कुक्कुट पुट (दो बलिश्त 
गहरे गढ़े में दिया हुआ पुट ) में वायुरहित 
स्थान में दे। अधिक पारद होने पर बीस अथवा अधिऋ 
आरने उपलो ( कंडों ) का पुट दे, इस पुट द्वारा गर्म हुआ 
पारद नीचे की हॉँडी के जल में गिरेगा। रस सिद्धो ने पारद 
संस्कार के प्रकरण मे यह अध:पातन संस्कार कहा है, इसमें 
तीन पहर ( ६ घण्डा ) समय लगता है ॥७५॥७»॥ 


ज्ञातंव्य--इस विधि में अधोभाण्डे जल॑ क्िपेत्‌' 
'साधारणतया इस पद का “सम्पुट के नीचे की हांडी में जल 


^श 1  . .  रसप्रकरणम्‌ | ~. 


डाले! यह अर्थ किया जाता है परन्तु पेखा करने पर अध 

पातन यन्त्र न बनने पर संस्कार नहीं हो सकता, क्योंकि 
सम्पुट हो जाने पर नीचे की हांडी में जल नहीं डाला जा 

सकता, इसलिये गुरू सम्प्रदाय के अनुसार इसका अर्थ: 
नीचे लिखे प्रकार से करना उचित है-- 


पानी से भरी हुई दूसरी हाँडी को पृथिवी मे खोदे 
हुए गढ़े में रख दे ओग इसके ऊपर पारद से लिपी हुई अधो 
मुखी हॉडी रख सम्युट बना कर इस ऊपर तथा नीचे की 
हॉडियों का मुख सन्धि लेप से बन्द कर देना चाहिये, यह 
मुख्य अर्थ समकता चादिये। यहाँ इस अधःपातन यन्त्र में 
' ऊपर की हांडी के ऊपर जो पुर देने के विधान में कुक्कुर 
पुट दे, यदि पाएद अधिक मात्रा में हो तो बीस अथवा 
अधिक अरने उपलो का पुट वायरद्वित स्थान में देना 
“चाहिये, ऐला गुरु सम्प्रदाय है। । 


| चिंशिष्ट ज्ञातव्य--माधव ने इस विधि का पचदत्तरबां 
७५ शोक, रसरंत्र ससुच्चय ( आ० ७१ ) से उद्ध्वत किया है 
भाव प्रकाश में भी यद श्लोक है । 


माथव ने इस विधि के अन्त में, श्लोकों की व्याख्या 
के प्रकरण में “सम्पुटपात्र मध्ये” पद से लेकर ने श्नेदेयम' 
तक का व्याख्या का भाग, रसपद्धति टीका (प्रष्ठ १२ ) से 
डद्घृत किया है । * 


रसतरङ्गिणी ( तरङ्ग ५।७८-७६ ) मे वरत अधःपात्तेन 
का द्वितीय प्रकार, श्रायवेदग्रकाश्च की इसी प्रथमविधि का 


~ ] '  आयुवेदप्रकाशः। [ अ 


: अनुवादमात्र है, परन्तु रसतरङ्खिणी में वर्णित अधःपातन 
के द्रव्यो में “आमला नहीं लिया गया है । ! 


. अथान्यन्मतम्‌ । 
ध य हू, ९ 
(द्विताया विधिः) 
रा नवनीताहयं# सत-- घृष्टवा जम्भाभसा [दनम्‌ | 
. वानरीशिग्र चित्रश्न सवणांसुरिकायुतेः ॥७८॥ 
. “नष्टपिष्ट रसंकृत्वा' इत्यादि पूर्ववत्‌ ८ पाटः )॥ 
प्र०--मतान्तरेण द्वितीयविधिमाह--नवनीतेति--नवनी- 
ताहय॑ = नवनीतनामकं गन्धकं आमलासारगन्धकनाम्ना प्रसिद्ध 
गन्धकं, सृतं = पारदं समभागिकं गृहीसवा जम्भाभसा = जम्बीर 
`` रसेन धृष्टा सम्मद्य , वानरी = कपिकच्छु:, शिग्र : = शोभाञ्जन, | 
चित्र: = चित्रकः, लवणं = सैन्धवम्‌ ,. आसुरिका, एमिरौषधेयते 
= सहितैः, रसं- पारदं नष्टपिष्टं = मदेनेनापगतस्वरूपं कत्वा पूतो 
क्त नाधः पातनयन्त्रेणाधः पातनं कुयात्‌ ॥ अन्रानेष्ट पत्चन्द; ।७५॥ 
ज्ञातव्यम्‌--एषविधी रसेन्द्रचिन्तामणित उद्धृतो माधवेन 
रेन्द्रसारसंग्रहेऽप्यस्ति । रसतरङ्किए्या अधःपातनस्य प्रथमः 
भ्रकारः ( पंचमतरंगे, ७४ श्लोके.) अस्यैवानुवादरूपोऽस्ति । 
नवनीताह्यस्थाने क्वचिन्नवनीता्रकमिति पाठः। तत्र॒ नवनीत 
प्रायं दुतिरूपमश्क अश्रकस्यनवनीतध्राया दतिरित्यथंः । 





# नवनीताञ्रकम्‌ इति पाठान्तरं मुम्बथ्यां मुंद्वितायुवेद्प्रकांश 
रसकामधेनाबुद्‌ तपाठे च । . - 


+ गन्धम्‌ इति पाठान्तरं रसेन्द्रसांरसंग्रहे । 


१८ रसप्रकर्णम्‌ । [ ६४ 


४: द्वितीयविधि । 
उ०--शुद्ध आमलासार गन्धक तथा शुद्ध. पारद को 
समान भाग लेकर जंभीरी के रस में एक दिन घोटकर, कोच, ` 
सहजना, चित्रक, से-घचन मक तथा राई के. साथ पारद को 
को इतना घोटे कि उसकी पिट्टी वनजाय जिससे कि पारद 
अलग न दीखे, फिर इस पारद्‌ का पहिली विधि की भांति, 
श्रघःपातन यन्त्र से श्रधःपातन संस्कार करे। प्रायः इस अध:ः 
पातन में ३ पहर ( ६ घण्टे ) लगते हैं ॥ ७८ ॥ 
. ज्ञातव्य--माधव ने यह विधिं, रसेन्द्रचिन्तामणिसे उद्‌- 
धृतं की है, रसेन्द्रसारसं ब्रह मे भी यह विधिदहै। रसुतरङ्गिणी 
( पच्चमतरङ्ग, चछोक ७४ ) में वर्णित अधःपतन का प्रथम 
प्रकार इसी विधि का अनुवाद मात्र है । 

; उम्बह की आयुरवेदीय ग्रन्थमाला में मुद्रित ओयुवेद्‌- 
प्रकाश में तथा रसकामधेन्‌ में रसेन्द्रचिन्तामणि सरे उद्धृत 
पाठ मे 'नवनीताहयं' के स्थान मे (नवनीताभ्रक' पाठ मिलता 
है, इस पाठ के मानने पर (कलन के समान दुतिरूप अभ्रक 

भ्र्थात्‌ अश्नक की मक्खन के समान द्रुतिः यद्द अर्थ होता है। 
परन्तु आजकल प्रचलित तथा मुद्रित रखन्द्रचिन्तामणि में 
नबनीतांहय॑! यद ही पाठ मुद्रित है । 

६ ° ` उत्तम अधःपातन--यदि पारद्‌ का उत्तत अधःपातनं 
सस्कार करना हो तो यद्द सात बांर करना धाहिये । 

पथा-संप्तवा त्वघ;।. ( रसरलसंमु०, अ? ११) 

`. अध.पातन- अध.पातनसंस्कार-अधःपातनयन्त्र, उमरू 
यन्त्र तथा भूषश्यन्त्र मेँ होता है । रसपद्धति के टीकाकार ने - 
अरधःपतनयन्त्र का अर्थ उमरूयन्त्र किया है 


६& ] आयुर्वेद प्रकाशः [ अण 
यथा- अधःपातनयन्त्रन्तु प्रागुक्त तच्च डमरूकाख्यम्‌ । 
परन्तु भावप्रकाश में स्पष्ट रूप से भूधरयन्त्र में अधःपातन 


लिखा है। यथा-- 


` ततो दीप्तैरधः पातमुपलैस्तस्य कारयेत्‌ 
` यन्त्रे भूधरसज्ज्ञे तु ततः सूतो विशुद्धयति॥ ` 
( भावप्रकाश ) 
इस मतविभिन्नता का यह कारण है कि इन तीनों यन्त्र , 
की बनावट में बहुत कुछ समानता है, इसलिये इन तीनों से ही 
अध:पातन संस्कार हो जाता है । प्रायः तीन पहर ( ६ घण्टे ) में. 
पारंद का अधघःपातन हो जाता है। यथा-- 
यामत्रितयपयन्तमधः पतति पारदः ॥ . 
( रसप्रकाशयुधाकर- ० १ ) 


१ श्र 

(३ ) अथातेयस्पातनम्‌ । 
धटे रसं विनिदधिप्य सजलं यटमन्यकम्‌ । | 
तियेड्मु्ख द्रयोः - कृत्वा संयुखं रोधयेत्सुधी: ॥७९॥ 
चुल्ल्यां तथेव संस्थाप्य यल्नतस्तु ततो भिषक्‌ । 
रसाधो ज्वालयेदग्निं यावत्सखतो जल विशेत्‌ ॥८०॥ 
तिर्यकपातन भित्यक्त' सिद्ध नागाजजनादिभिः ॥८९॥ 

~ तियक्‌ पातमाह--घंट इति-सुधीः = विद्वान्‌ रस- 


वैय: घटे = एकस्मिन घटे रसं = पारदं विनिक्तप्य = निधाय अन्यक 
= द्वितीयं सजलं = जलपूरितं घटं च गृहीत्वा, द्वयो; = घटयोमुखं 


१.1 रसप्रकरणम्‌ । [ ६७ 


तयक्‌ कृत्वा सम्मुखं यथा स्यात्तथा सन्धिलेपनेन रोधयेत्‌। ततः 
= तदनन्तरं भिषक्‌ = रसवैद्यः, तथैव रद्धमुखं घटद्वयं प्रथक्‌ 
पथक्‌ चुल्ल्यां यन्नतः = यन्नपू्व॑कं संस्थाप्य, रसाधः = पारद्घट- 
स्याधस्तावत्तीत्राग्निं ज्वालयत्‌ = भ्रज्वालयेत्‌ यावत्सुतः = पारदो 
जलं विरोत्‌ = जलघटान्तःपातीस्यात्‌ ,नागाजुनादिभि:सिद्ध रित्येव 
ततिय॑कपातनमुक्तम्‌ ॥ ७६-८१ ॥ 

ज्ञातव्यमू--एषतिय ऋषा तनविधी रसेन्‍्द्रचिन्तामणित उद्‌ 
धृतो माधवेन, रसेन्द्रसारसंग्र हेऽप्येष विधिरस्ति । 


(३) पिर्यक्पातन संस्कार कौ विधि | 

उ०--विद्वान्‌ रसवैच, समान भाग धान्याश्रक और 
शुद्ध पारद को कांजी में घोट कर पिही बनाले, फिर इस पारद 
को एक वड़े घड़े में रखदे ओर एक दूसरे घड़े में जल भरद, 
फिर इन दोनो घडा को कुछ तिरछा कर, इनके मुख को जल 
में पिसी हुई राख और नमक से सन्थि लेप कर बन्द करदे, 
फिर रसवैद्य, इन दोनों घड़ों को अलग अलग चूल्हे पर चढ़ा 
कर, पारद भरे हुए घड़े के नीचे तब तक तीव्र अग्नि जलावे, 
जब तक कि पारद्‌ उड़ कर दूलरे जल भरे हुए घड़े मे न 
पहुंच जाय, प्राय: इसमें तीन पहर ( ६ घण्टे ) जल जाते है । 
नागाजुन आदि सिद्ध पुरुषों ने इस्क्रों ति्यक्पातन कहा 
है॥ ७६-८१ ॥ 

जञातव्य--माधव ने यह तियक्पांतन विधि, रसेन्द्र- 
चिन्तामणि (अ० ३।३०-३१ ) से उद्धृत की है। रसेन्द्रसार- 
सप्रह में श्री यह विधि है । तियक्‌पातन करने से पहिले पारद्‌ 
को समान भाग अशप्नक के साथ कांजी में घोट कर पिट्टी बनी 
लेनी चाहिये । । 


इ आयुरवेद्प्रकाश: [ अ 


यथा - घान्याश्रक रसं तुल्यं मदैयेदारनालकैः । 
नष्टपिष्ट' तु तत्पात्यं तिर्यक्यन्त्रे डढाग्निना ॥ 
। ( रसरलाकर ) 
प्रायः इस तिक्‌ पातन संस्कार मे, तीन पहर (६ घंटे) 
मे पारद्‌ उङ्‌ कर दूसरे जल से भरे हुये घड़े मे पहुँच 
जाता है । यथा- 
अधस्ताद्रसयन्त्रस्य तीब्राग्नि ज्वालय द्धः । 
यामन्नितयप्यन्त॑ तियंकपातो भवेद्रसः ॥ 
( रसप्रकाशसुधाकर झअ० १) 
पातन यन्त्रो में मुद्रा--इन तीनों पांतनयन्त्रों मे आरने 
उपलो की राख ओर नमक को जल में घोल कर सन्धि लेप 
करना चाहिये। यथा-- 
सभस्मलवरोनैव मुद्रां दत्र प्रदापयेत्‌ । 
( रसप्रकाशसुधाकर अ० १) 


९ 
( पातनकमफलम ) 
मिश्रितो चेद्रसे नागवङ्खो विक्रयहेतुना | 
ताभ्यां स्याल्कृत्रिमों दोषस्तन्मुक्तिःपातनत्रयात्‌॥८२॥ 
एव सुसंस्कृतः घतः पातनावधि यत्नतः | 
सवेदोषविनिमुंक्तो जायते नात्र संशयः ॥८३॥ 


प्र०-- पातनकमंफलमाह भिश्रिताविति- विक्र तृभिविक्रय- 
हेतुना रसे = पारदे, नागवङ्गौ मिशिते चेत्तहिं ता+पां = नागवङ्काभ्यां 


१४] रसग्रकरणम्‌ । [ ६६ 


पारदे नागवङ्गरूपःकृत्रिमः = यौगिकः, औपाधिको दोष:स्यादू,उक्त' 
च यथा- 

(१) यौगिकौ नागवङ्गो द्रौ तौ जाड्याघ्मानकृष्दौ ॥१६॥ 

( आयुवेदप्रकाशे प्रथमाध्याये ) 


(२) औपाधिकौ द्रौ त्रपुनागसम्भवौरसे न्द्रराजे कथयन्ति वेयाः, 
अस्य नागवङ्गमिश्रणजन्यस्य कृत्रिमदोषस्य पातनत्रयात्‌ 
उध्वांवस्तियकपातनत्रय संस्कारात्‌ मुक्तिःस्यात्‌ । एवमित्थं, पात- 
नावधि = पातनसंस्कारपयन्तं यन्नतः = यन्नपूव क सुसंस्कृतःसूतः = 
पारदः,सव दोषविवर्जित: = नागादिदोषरहितो जायते, अत्र संश- 
थो नास्ति ॥ अत्रानुष्टप्‌ छन्दः ॥ ८२-८३ ॥ 
ज्ञातव्यम्‌-अत्र ८२ संख्यकः श्लोको रसेन्द्रचिन्तामणि- 
त उद्धृतो माधवेन । £ 


उध्वं अधः तथा तिर्यक्‌ पातन संस्कारों का फल | 


ड०--पा रद्‌ बेचने वाले लोभो व्यापारियों द्वारा बिक्री 
मे लाम प्राप्त करने के लिये पारद में नाग (सीसा) ओर 
बग ( रोंगा ) धातु मिला दिये जाते है, इनके मिला देने से 
पारद मे, नाग तथा वंग रूप कृत्रिम ( यौगिक, औपाधिक ) 
दोष उत्पन्न हो जाता है, ऊध्वे पातन अधःपातन और तियेक्‌ 
पातन द्वारा, पारद का यद्व कृत्रिम दोष निकल जाता है, इस 
प्रकार पांतनसंस्कार पयेन्त, यत्न पूर्वक संस्कारों से संसत 
( शुद्ध पार्‌, नाग आदि घव दोषों से रदति हो जाता है. 

। इसमें कुछ सन्देद नहीं है ॥ ८२-८३ ॥ 

ज्ञातव्य--माधव ने इन श्लोकों में से ८२ वां श्लोक 

रसेन्द्रविन्तामणि (अ० ३।३२) से उदूधरुत किया है । 


१०० |] आयुरवेदप्रकाशः। [ अ 


६ अथ बोधनम्‌ । 
( बोधन सस्कारस्यावश्यकता लक्षणज्च ) 


एवं कदथितः चूतः पण्ठत्वमधिगच्छति । 
यक्तये ? क्रिये तस्य बोधनं कथ्यते हि तत्‌ ॥८६॥ 


वागभटोऽपि- 
मद॑नैम॑च्छनेः पातैर्मरणान्तो२ भवेद्रसः 
शक्त्युस्कर्षाय बोध्योऽसौगुरुद्ितवर्भना ॥८७॥ 


प्र०-बोधनसंस्कारस्यावश्यकतां लक्षणज्चाह--एवमिति- 
एवं ्रदनमूच्नपातनाद्भिःकदर्थितःसूतः = पारदःषण्ठत्वं = नप 
सकत्व, कलेव्यमधिगच्छति प्राप्रोति, तस्य = नपंसकत्वस्य मुक्तये = 
पारदस्य यत्संस्कारकमं क्रियते तद्धि बोधनं कथ्यते । अतन्नानुष्टप्‌ 
छन्दः ॥ ८६ ॥ 

ज्ञातज्यम्‌-छोकाऽयंरसेन्द्रचिन्तामणितः (अ०रश्छो०३३) 
उद्‌ धृतो माधवेन रसेन्द्रसारसं्रहेऽप्यसि । 


प्र०-अत्रार्थ वाग्भटस्यसम्मतिमप्याह--मर्दनैरिति-मई 
नादिसंस्कार:. रस:--पारदो मरणान्तः = नपंसकत्वेन म्रतश्रायो 
भवेत्‌, अतोऽसौ = पारद: शक्त्युत्कर्षाय = बलाधानार्थ गुरुदर्शित- 
स 





१  तन्युक्तयेऽस्यक्रियते इति पाठान्तरं रसेन्द्रचिन्तामणौ 
रसेन्द्रसारसंग्रहेच । 

२ मन्दः शान्तोभवेदसः, इति पाठान्तरं मुद्वितरसरलसमुच्चयेषु । 

३ श्लोकस्यष उत्तरार्धो म्‌ दि तरसरलससच्चयेषु नोपलभ्यते-। 
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¢ ५ ^ [१ र 
चत्मेना = आआचायप्रदर्थिततार्गेए, वोध्यः = बोधनसस्कारेण- 
योज्यः। अत्रानुष्टप्‌ छन्द ॥ ८७ ॥ ( 


ज्ञातव्यम्‌--रलो कोऽयं बाग्भटरचित्तरसरत्नसमुच्चय,(अ० 
११ ) अन्थादुद्‌ धृतो माधवेन, तत्रास्योत्तयार्थो नोपलभ्यते । 


(६) बोधन संस्कार | 
बोधन संसार की आवश्यकता तथा उसका लक्षण । 


, उ०--इस प्रकार मदेन मूच्छेन तथा पातन संस्कारों 
से संस्कृत हुआ एारद्‌, नपु'सकता को प्राप्त दो जाता है, इस 
नपुसकता को दूर करने के लिये पारद का जो संस्कार किया 

` जाता है, यह बोधन संस्कार कहलाता दै ॥८६॥ 


ज्ञातव्य--माघच ने यह श्लोक, रसेन्द्रचिन्तामणि 
(अ० ३ श्लो० ३३ ) से उद्धृत किया है, रसेन्द्र लारखंग्रद मे 
भी यह श्लोक दै । 


आचार्य वाग्भट की सम्मति । 


उ०- मदन मूच्छेन तथा पातन संस्कार से पारद्‌ 
नपु सक होने के कारण म्त्तप्राय हो जाता है, इसलिये बल 
बढ़ाने के लिये उसका बोधन संस्कार करना चाहिये ॥६७॥ 


ज्ञातव्व--माघव ने यह श्लोक, वाग्भट रचित रसरल- 

समुच्चय ( अ० ११) से उद्धृत किया है, परन्तु वर्तमान 
समय में मुद्रित रसरल्नसमुच्चय में इस श्लोक का उत्तरथे 
नहीं म्रिलता है । 


१९२. 1 रसप्रकरणम्‌ । [ अभ. 


बोधन अथवा रोधन--रसद्ट इय, रतेन्द्र चूडामणि, 
 रसरलाकर, रखरल समुच्चय तथा रसप्रकाशखुघाकर रस- 
सार तथा रसरमातेरड आदि रखग्रन्थों म॑ (बोधनः के स्थान 
मे रोचन्‌ अथवा निरोधन संस्कार नाम मिलता है। 


( पुनः स्वेदनम्‌ ) 
अत्रावसरे केचित्पुनःस्वेदनमिच्छन्ति; यथा-- 
रसे चतुगुण वस्त्रे सरसोनशरावके । 
नियन्त्रय २दोलिकायंत्रे मध्याग्नों दिवसं पचेत्‌ ॥८५॥ 
सव्योपत्रिफला वह्विकन्याकल्के तुपाम्बुनि । 
इदोषरोषापनुत्यथ॑मिदं स्वेदनमिष्यते? ॥८५॥ 
प्र०--मतान्तरेण पुनः स्वेदनमाह रसमिति-स्पष्टम्‌, व्या- 


ख्यातश्चायं स्वेदनविधौ ४७ संख्याके श्लोके प्राक्‌ । अत्नानुष्टप्‌ 
छन्दः ॥ ८४-८५ ॥ ै 


ज्ञातन्यम्‌-एष विधि:प्रागपि ४७ संख्याके श्लोके वर्णितः 

य गरत्नाकरेऽपिचास्ि । 
पारद्‌ का पुनः स्वेदन । 

उ८- ङ्च आचायं पातन संस्कार करने के पश्चात्‌ 

१ रसोनक शरावके- इति पाठान्तरं योगरन्नाकरे 

२ दौलयन्त्रे तु प्रकद्प्य--- 

३ शेषदोष--- 

४ स्वेदुनमीरितम्‌- 
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शेष दोषों को नष्ट करने के लिये फिर दुबारा स्वेदन संस्कार 
किया करते हैं । 


पारद्‌ का सोलहवां भाग सोठ, मिचे, पीपल, हरड़, 
बहेड़ा, ऑवला, चित्रक और घृतकुमारी का गूदा पृथक्‌ 
पृथक्‌ लेकर, इन सब को पीस कल्क बना कर उस करक में 
पारद्‌ को रखे, फिर एक चोलड़ कपड़े में भोजपत्र बिछा, उस 
पर पारद्युक्त कल्क को रख पाटली बनाले और उसको आठ 
पल लह सनयक्त काजी म दोलायंत्र द्वारा एकर दिन रात पका 
कर स्वेदन करे, यदि प्रद्‌ का उत्तम स्देदन संस्कार करना 
डो, तो तीन दिन तक स्वेदन करना चाद्ये । सदम रूप से 
चे हुए दोषों को नष्ट करने के लिये यह स्वेदन संस्कार 
दुबारा किया जाता है ॥5४-८५॥ 


ज्ञातवय--वह स्वेदन विधि, पहिले भी आयवंद्प्रकाश 
के स्वरेदनप्रकरण में (तीसरी विधि ) ४७ वे श्लोक मे वर्णन की 
जा चुकी है । योगरल्लाकर में भी यह विधि है। 


टेक स कल जम्र 
यथा-( बांधनस्य प्रथमावाधेः ) 
विश्वामित्रकपाले वा काचकृप्यामथापि वा | 
सृष्टयम्बुजं विनित्तिप्य तत्र तन्मज्जनावधि ॥८८॥ 
 पूरियेन्रिदिनं भूम्यां %राजहस्तम्रमाणतः। 
# राजहस्त इति पाठान्तरं रसेन्द्रसारसंमहे, रसकामथेना ` 


इद्श्ते च्र पाठे । 


१०४ ] आयुर्वेद्प्रकाश: । [ अ 
अनेन घूतराजोऽयं षरण्डभावं विखुच्यति॥ ८९ ॥ 


विश्वामित्रकपालं नारिकरेलिपात्र, 'सश्यम्बुजं सैन्धववारि 
इत्येके, अपरे तु 'मूत्रं रजः शुक्र च' इत्याहुः । युक्त' तु सुद्रव- | 
म्वुजमरुग्णायाः षोडशवार्षिक्याः खिय आतवम्‌ । राजहसः 
सपादकर: । 


ग्र*--बोधनस्य प्रथमविधिमाह--विश्वा मित्रेति--तत्र वि- 
श्वामित्रकपाले = नारकेलपात्रे, नारिकेल ल्पैरे, अथ काचकूप्यां 
= काचपात्रेऽपि वा पारदं संध्थाप्यं तन्मञ्जनाकधि = पारदमम्रता- 
पर्यन्तम्‌ सखष्टयम्बुजं = अरुग्णाया: षोडशवार्षिक्या: खिय आत्त - 
वम्‌ , यथोक्त -“गोऽजाकिनरनारीणं मूत्रं शुक्र च शोणितम्‌ । 
सर्टवम्बुजं समाख्यातं षण्डरोषविनाशकम्‌'' विनेक्षिःय राजहस 
- प्रमाणतः = सपादकरग्रमाणतः, राजहस्तः, गजदस्तः, सपादकर 
इत्यनर्थान्तरम्‌, स च त्रिंशदङ्कुलिमि तो भवति, यथोक्त -“साधारण 
नराङ्गल्या त्रिशदङ्कुलिको गजः” मूरम्या = प्रथिव्यां त्रिदिनं = दिवसः 
त्रयं पूरयेत्‌ स्थापयेच्च । अनेन-बोधनसंस्कारेणः अयं सूतजः 
= पारदः,षण्डभावं = नपुंसकत्वं विमुच्धति--परित्यजति ॥ अत्रा- 
नुष्टपछन्दः ॥ ८८-८६ ॥। 


ज्ञातव्यमू--एषविधी रसेन्द्रचिन्तामणित ( अ० ३ शोक 
३४-३४ ) उद्धृतो माधवेन । रसेन्द्रसारसंग्रहेऽप्ययमस्ति । 
बोधनसंस्कार की प्रथमविधि । 


नारियल के पात्र अथवा काँच की शीशी में पार्द डाल 
६ कर, उस्म सोलह वषं की नीरोग ( खस्य ) युवती खी का 
. आत्तव ( रज ) इतना डाले कि जिसमें वह पारद डव जाय, 


(१ रसप्रकरणम्‌ । [ १०५ 


फिर उसका मुख भली भांति मिट्टी से बन्द कर, पृथिवी में 
सवा हाथ गहरे खोदे इये गढ़े मे भी तीन दिन बन्द रहने दे, - 
इस बोधनसंस्कारसे पारद्की नपुंसकता दूर होजाती है ८८८६ 


ज्ञातव्य-माधव ने यह विधि, रसेन्द्रचिन्तामणि ( अ० 
३ शोक २४-३४ ) से उद्धृत की है। रसेन्द्र सारसंग्रह में भी 
यह विधि है । 


राजहस्त--इसको गजहस्त भी कहते हैं, यह सवा हाथ 
अर्थात्‌ तीस अंगुल का होता दे । यथा-- 


साधारणनरांगुल्‍या त्रिशद्‌गुलिको गजः । 
खष्टयम्बुज--इस शब्द के सोलह वषे की खस्थ तरुणी 
खी का आत्तव तथा सैन्धवनमक और जलत, यह दो अर्थ रख- 
शास्त्र में प्रसिद्ध है। यथा-- 
गोऽज्ञाविनरनारीरां मूत्रं शुक्रं च शोणितम्‌ । 
खष्ठधम्बुजं समाख्यातं षर्डदोषविनाशकम्‌ ॥ 
श्रायुकेदप्रकाशादि ग्रन्थों में आरत्तवरूप अर्थ स्वीकृत 
किया है, परन्तु रसेन्द्रचुडामणि रसरलाकर, रसप्रकाशखुधा- 
कर, रसपद्धति आदि ग्रन्थों में सैन्धव जल रूप दी स्वीकृत 
किया है। यथा-- 
( १) रसेन्द्रचूडामणी-- 
जलसेनयवयुक्तस्य रसस्य दिवसत्रियम्‌ । 
स्थितिराप्यायनी कम्मे याऽसौरोधनपुचयते ॥ 
; ( रसेन्द्रचूङामणि, अ० ४) 
(२) रसरल्लाकरे- # 
लवणाम्बुजपिष्टेन दण्डिकान्तर्गत रसम्‌ । 


१०६ ] आयुर्वेदप्रकाश: [ अ 


` आच्छाद्याथ जलं शिष्ट्वा शणवेख निरोधयेत्‌ ॥ 
ऊर्ध्वं लखपटो देयः प्राप्तपंस्त्वो रसो भवेत्‌ ॥ 
वे लघुषुखो देयः भ्रात्तपुस्त्वो रसो भवेत्‌ 


(३ ) रसप्रकाशसुधाकरे-- 
अचुना कथयिष्यामि रसरोधनकर्म च । 
सिन्धूद्धवदशपल जलग्रस्थत्रयं तथा ॥ 
धारयेद्‌ घटमध्ये च पारदं दोषवर्जितम्‌ । 
विधानेन यथा सभ्यक्‌ खुद्रितं स॒व्छरया खलु ४ 
निर्वाति निजने देशे घारयेदिवलत्रयम्‌ । 
अनेनैव प्रकारेण रोधनं कुरू वैद्यराट ॥ 


( रसप्र० खु०, अ० १) 
(४ ) रसपद्धत्याम्‌-- 


कूप्यां वा चुफलोदरे रसमथ प्र्तिप्यसवातमना- 
सार्धं सेन्धवव।रिणा त्रिदिवर्स भूमौ मदा रोघयेत्‌। 


(५) रसतरङ्गिणी नाम के श्रवाचीनरसग्रन्थ में भी 
सृष्टयम्बुज शब्द से सैन्धव तथा जल ग्रहण किया है । यथा- 
जलखेन्धवस्‌तपूरितां ज्षितिगत खलु काचकूपिकाम । 
विनिधाय दिनत्रयं ततो गतष।रुड्य:ःसवलोरसो भवेत्‌ ॥ 

( रसतरकज्लिणी, तरङ्ग ५, छछोक 5५४ ) 


यदि इन ग्रन्थों के अनुसार स्ृ"यम्बुजशब्द से श्रात्तेव 
के स्थान में सैन्धवनमक तथा जल लेनां हो, तो रसप्रकाश 
सुधाकर में बताये गये परिमाण के. अनुसार १० पल 
(१४० तोला) सैन्धवनमक को ३ प्रस्थ ( १६२ तोला ) जल मे 
घोलकर, पारद भरी हुई शीशी अथवा नारियल के बतंन में 
डालना चाहिये। 


। रसप्रकरणम्‌ 1 [ १७७ 
(क 06 054 
( द्धतोयाविधेः) 
` मर्तातरं सुगमं च-- 
कदथनेनेव नपुंसकत्वमेवं भवेदस्य रसस्य पधात्‌ । 
चीर्यप्रकर्पाय तु भूर्जपत्रे स्वे्यो जले सैन्धवचृणं गम॥९०॥ 


मर°-मतान्तरेण सुगमं बोधनस्य द्वितीयविधिमाह-कदथ- 
नेनेति--एवं कदर्थनेन, पश्चात्‌ = मर्दनमृच्छनपातनानन्तरमस्य 
रसस्य = पारदस्य नपुंसकत्वं = कलेव्यमेव भवेत्‌, अतोवीयप्रक, 
य = बलप्रकर्पाय, भूजपत्रे = भूजेपत्रसहिते चतुगुणे बस्त्रे पोली 
रूपेण वद्धोऽपौपारदः, सैन्धवचृणेगमं = सैन्धवचूणं ९ दशपल- 
भितं ) गर्भ यस्यतस्मिञजले ( प्रष्थत्रयमिते ) स्वेद्यः-- दोलायन्त्रे 
सवेद्यः । अत्रोप जातिबृत्तम || ६० ॥ 


ज्ञातव्यम्‌--्रथंःविधी रसेन्द्रचिन्तामणितः (अ० ३-२६) 
उद्धृतो माधवेन, रसतरक्लिए्या: ( तरं० ५, शछोऽ ८२-८३ ) 
बोधनस्य प्रथमः प्रकारोऽस्येव विघेरनुवादरूपोऽसिति । 


बोधनसंस्कार की दूसरी विधि । 


, ` उ०~इस प्रकार मर्दन, मच्छेन तथा पातन संस्कारौ से 
संस्कृत पारद्‌, अवश्य ही नपुंसकता को प्राप्त होजाता है, इस 
नपुंसकता को दूर कर, बल बढ़ाने के लिये पारद को 
भोजपत्र में रख, छोलड़ कपड़े की पोटली मै बांधकर, दोला- . 
यन्त्र मे १० पल ( ४० तोल ) सैन्धवनमक से युक्त ३ प्रस्थ 
(१६२ तोला ) जल में स्वेदन करे ॥ ६० ॥ 
* ॐ च इति पाठान्तरं रसेन्द्रचिन्तामणौ । 





१०८ ] आयुर्वेदप्रकाशः | [ अ 
ज्ञातव्य--माधव ने यदह विधि, रसेन्द्रचिन्तामणि ( अ० 

` ३, स्छोक ३६ ) से उद्घ्रत की है । रघतरब्लिंणी, ( तरक्ञ १ 

स्छोक ८२-८३ ) में वर्णित बोधन का प्रथम प्रकार, इसी विधि 


का अनुवादमांत्र है, इस विधि द्वारा दोलायन्त्र में स्वेदन करने 
का विधान अन्यञ भी मिलता है । यथा-- 


कदर्थनेनेव नपुंसकत्वं प्रादुर्भवेदस्य रसस्य पश्चात्‌ । 
बलगश्रकर्षाय च दोलिक्रायां स्वेद्यो जले सैन्धवचुर्ण गर्भ ॥ 


( तताधीविषिः ) 


मतान्तरम्‌ - 

१ लवणेनाम्लपिष्टेन हण्डिकान्तर्गतं रसम्‌ | 
२ आच्छाद्याथ जलं त्षिप्त्वा ३ शराबेण निरोधयेत्‌ ।॥९१॥ 
उध्वं लघुपुटोदेयः ४ पग्राप्तपंस्तों रसो ५ भवेत्‌ ॥ ९२॥ 








१ लव्रणाम्बुजपिऽ्टेन' इतिरसकामधेनो, (लवणे नाम्बुपिष्टेन' इति 
च पाठान्तरं रसपद्धतिटीकायासुद्‌ ते पाठे । 

२ आच्छाद्याम्लजलं किव्वित” इतिपाटान्तरं रसेन्द्रचिन्तामणौ । 

३ श्रावेणरोधगेत' इतिपाान्तरं रसेनदरचृदामणौ मुम्बयां मुद्रिया 
युवेदप्रकाशे च । 

४ लव्धाश्वासं! इतिरसेन्द्रचिन्तामणौ 'ल्रब्धाप्यायःः इति च ` 
रसपद्धतिरीकाया मुद्‌ तश्लोके पाठान्तरम्‌ । 

£ “भवेद्रसः' इति पाखान्तरं रसकामघेनौ रसपद्धत्िरीकयगि 
द्श्ते च श्लोके | १ 


१ रसप्रकरणम्‌ । [ १०४ 


, मतान्तरेण घोधनस्य तृतीयविधिमाह्‌ -लव णेनेति-हरिड- 
कान्तगतं, एकस्यां हसण्डिकायां स्थितं रसं = पारदं, अम्लपिष्टेन = ` 
निम्बुरसांदयम्लेन पिष्रेन लवणेन = सैन्धवेन, अच्छाद्य किंच्चजलं 
क्षिप्वा शरावेण = पिधानेन हर्डिकाया मुखं सन्धिलेपेन निरो- 
धयेत्‌ , रुद्ध्वा च तत उर्ध्वं लघुपुटः = लावक्रपुटः कपोतपुटो वा 
देयः, अनेन रसः पारदः प्राप्रपुंस्वः नपुंसकत्वनिरासेन लब्धपौरुषो 
भवेत्‌ । अत्रानुष्टप दन्दः ॥ ६१-६२ ॥ 


ज्ञातव्यम्‌ -एषविधी रसरन्नाकरादद्‌ धृतो माधवेन रसेन्द्र 
चिन्तामणौ तृतीयाध्याये ( श्लो० ३५ ) ऽप्यस्ति । रसतरक्ञिण्यां 
(तरङ्ग ४५, श्लो० ८५-२६) निर्द्र बोधनस्य तृतीयः प्रकारोऽस्य- 
वानुवांदरूंपोउस्ति । 


बोधनसंस्कार की तीसरी विधि 


ड०-पएुक हांडी में पारद्‌ को रखकर, ऊपर से नीबू के 
रस मं पिसे हुये सेन्धवनमक से ढऊ, कुछ जल डाल कर उस 
हांडी के मुख्न को ढक्कन से सन्घिलेप द्वारा बन्द्‌ करदे, फिर 
ऊपर से लॉवकपुट श्रथत्रा कपोतवुट आदि लघुपुट देना 
चाहिये, इस संस्कार द्वारा नयुंखकता दूर होने से,पारद शक्ति- 
शाली होजाता है ॥ ६९-६२ ॥ 


` ज्ञातव्य--माधव ने यह विधि, रसरल्लाकर से, उद्धुत 
की है, रसेन्दरचिन्तामणि के तृतीय अध्याय (श्छोक ३४ ) में 
भी यद विधि है। रखतरङ्गिणी ( तरङ्ग ५, ्छोक ८५-८६ ) में 
वर्शित बोधतसंस्क्वार का तृतीय प्रकार इसी विधि का अउु- 
वादमाज् है । 5 


११० ] आयुर्वेदप्रकाश: । [ अ 


( चतुथ विधिः ) 
मतान्तरम्‌- 
एवं कदर्थितः प्तः १पण्ठभाव॑ प्रयाति हि । 


.बहयोषधिकपायेण स्वेदितः रसबलो भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
यथा- 


सप्ती चिच्धिकाबन्ध्या भूङ्गान्दैः स्वेदितो बली । 
३निरस्तषण्टभागोऽसौ जायते हि रसोत्तमः ॥९५॥ 


सर्पाज्षी नागिनी, चित्ना अम्लिका, वन्ध्या बांकखखसा, 
भङ्गो भृङ्गराजः अब्दो मुस्ता नागरसञ्ज्ञको ब्राह्मः । एषां 
रसो प्राद्यः । 

प्र०- मतान्तरेण चतुथविधिमाह--एवमिति, एवं -मरदना- 
दिभिः कदर्थितः सृतः = पारदः पण्ढभाव॑ = नपुंसकत्वं प्रयाति, 
तदनन्तरं निम्नलिखितानेकोषधानां रसेन दोलायन्त्रे स्वेदितो 
बलवान भवति । सर्पात्ती नागिनी, चिञचका-यभ्लिका, वन्ध्य 
वन्ध्याकर्कोटकी “बांकककोड़ा' नाघ्ना प्रसि दरा, भङ्गः = ङ्गराज, 
अब्द: = नागरमुस्तकः, एतेषामौषधरीनां रमै दोलायन्त्रे स्वेदितो 
ऽसौपारदो निरस्तपर्डभावः = विगतकलैव्योऽतण्व वलो = बल्ल- 
वान्‌ रसोत्तमश्च जायते । अत्रानुष्टपत्नन्द: ॥ ६३-६४ ॥ 


ज्ञातव्यम्‌ --एपविधि भांवप्रकाशादुद्धृतों माधबेन । 





१ (षर्ढो भवति निश्चितम्‌" इति पाठान्तरं भाइप्रकाशे | 
२ (सब्रली भवेत्‌ है 1 
३ ततः सपावकद्रावैः स्वितःस्यादृतिदीतिमान्‌ द. न 1 


१] रसप्रकरणम्‌ । [ १११ 


बोधनसंस्कार की चतुथं विधि। 


डउ०--इस प्रकार मदेन, मच्छुन तथा पातन संस्कारो ते 
ॐ => ५4 ०. 4 
संस्क्रत पारद, निस्सन्देद नपुंपक होजाता है, फिर वड नीचे 


ब्िखी हुई औषधियों के रस से दोलायन्त्र में स्त्रेदत करने से 


बलवान द्वोजाता है, नागफनी; इमली, बाँफककोड़ा 
( बाँभखेखस। ), भाँगरा और नागरमोथा के रस से दोलायन्त्र 
मे स्वेदन करने से यह पारद, नपुंखकता को छोड़कर, बलवान 
तथा श्रत्युत्तम पारद बन जाता है ॥ ६३-६४ ॥ 


ज्ञातव्य - माधव ने यह वधि, भवप्रकाश से उद्धत 
की हे। 


७ अथ नियमनम ( प्रथमोवोधेः ) 
सर्पाक्षीचिज्चिकाबन्ध्या भूज्ञाव्दकनकाम्बुभिः | 
दिनं संस्वेदितः शतो नियमात्‌ स्थिरतां ब्रजेत्‌ ॥९५॥ 


प्र०--नियमनस्य प्रथमविधिमाह--सर्पाज्ञीति सर्पाक्षी = 
नागिनी, कनकः = कृष्णधत्तरः सर्पाक्ष्यादीनां = नागिन्यादीना 
6 ८०५ यि => ४ 

मम्बुभिः = स्वरसैः, चतुर्थावशिष्टैः कषायेवां दिनम्‌ = च्रहोरात्र 
संखवेदितः सूतः = पारदो नियमात्‌ = नियमनसंस्कारात्‌ स्थिरतां = 
चपलत्वनिरासेन स्थैर्य, वहि सहत्वं त्र तरेत्‌ = प्राप्नुयात्‌ । चुल्लिका- 


ग्नौ स्थापितो नोड्डीयत इत्यथः, तदाऽसौ मूर्तिवद्ध उच्यते । श्र्रानु- 


एरपछन्दः ॥ ६५॥ 

ज्ञातव्यम्‌-एषविधी रसेन्द्र चिन्तामणित (श्र ३, श्लोक 
३७ ) उदू धृतो माधवेन । रसतरङ्गिख्यां ( तरङ्ग ५, श्लो° ८5) 
निर्दिष्तो नियमनस्य प्रथमः प्रकारोऽस्येवानुवादरूपोऽस्ि । 


स | 
११२ | आयुवदप्रकाश: [ त्र 


७ नियमन संस्कार | 
ग्रथम विधि | 


उ०--नागफनी, इमली, बाँकककोड़ा, भांगरा, धतूर 
ओर नागरमोथा के खरल अथवा क्वाथ (कादर) से पक 
दिन पारद का स्वेदन करे । इस नियमन संस्कार द्वारा 
चञ्चलता नष होने से पारद, अग्नि को सहने वाला ( अग्ि 
स्थायी ) हो जाता है ॥६५॥ 

.. ज्ञातव्य--माधव ने यह विधि, रसेन्द्रचिन्तामणि 
( अ० ३ श्लोक ७ ) से उद्धूत की है। रसतरङ्गिणी ( तर 
५ श्लोक ८८ ) में वर्णित नियमन संस्कार का प्रथम प्रकार, 
इसी विधि का अनुवाद माज्र है। 


नियमन संस्कार का लक्षण और प्रयोजन । 


रोघन ( बोधन ) संस्कार द्वारा बलवान हुये पारद्‌ की 
चञ्चलता को दूर करने के लिये, पारद का स्वेदन करते हैं, 
यह नियमन संस्कार कदलाता द । इसका प्रयोजन पारद की 
चञ्चलता को दूर करना दै, जिससे वह अग्नि स्थायी हो 
जाता दै । यथा-- | 
(१) रसेन्दरचूडामरौ-रोघनाल्लन्धवीर्यस्य चपलत्वनिवृत्तये । 
क्रियते पारदे स्वेदः भोक्त नियमनं दि तत्‌॥ 
(रसेन्द्रचूड़ामणि, अ० ४, रसरतल्नसमश्चय अ० ५) 
(२) रसप्रकाशखुधाकरे-- ०० 
अत: पर श्रवच्यामि नियमं पारदस्य च | न 
यत्कृते चपलत्वं हि रसराजस्य शाम्यति ॥ 
( रसप्रकाशसखुधाकर, श्र ०१) 


1 आयुरवेद्प्रकाशः । [ ११३ 


(३)-रसारेवे न नियामतो न प्रयाति तथा धूमगति प्रिये । | 


कणिका जाल रहितो बुदृबुदैश्चापि वर्जितः ॥ 
नियमितो भवत्येव चुल्लिकापझिसहस्तथा ॥ 
इस प्रकार नियमन संस्कार करने से अप्नि पर रखा 
हुआ पारद उड़ता नो है फिर सोमवल्ली आदि दिव्यौषधियों 
के रस में घोटने से यह पारद की “ मूर्तिबद्धत्व' अचस्था होती 
है, तब रह मूर्ति बद्ध पारद कदलाता है जैंसा कि आंगे 
- माधव ने खयं श्रायुवेंदप्रकाश के इसी प्रथम अध्याय के १४१ 
- वे सूत्र में लिखा है-- 
52... बन्धनंतु खाभाविकऊद्रवत्वे सतिवहिनाउनुड्डीयमानत्व॑मूर्ति- 
चद्धत्वम्‌ । 
तत्त, नियमनान्तैः संस्कारेभेवति ॥ १४३ ॥ 
~ ^ ७ ४५.7१ 
( द्वेतीयोवाधषः 2 
उत्तराशा मव१ स्थूलरक्तसेन्धवलोष्टकः | 
तद्गर्भेरन्ध्रक॑ कृत्वा घतं तत्र बिनित्षिपेत्‌ ॥९६॥ 
ततस्तु चणकक्लारं दत्वा चोपरिनिम्बुजम्‌२ । 
रसं प्रक्षिप्य दातव्यं तादकूसैन्धव खण्डकम्‌ ।९७॥ 
गतंकृत्वा धरागर्भे दत्वा सेन्धवसम्पुटम्‌२ । 
धूलिमष्टांगुलां दत्वा कारीषं ४ दिनसप्रकम्‌ ॥९८॥ 





१ उत्तराशाभवः स्थूलः, २ नैभ्बुकम्‌ , ३ संयुतम्‌, ४ करीं 
' इति एाठांतरं वृहद्रसराजसुन्दरोद्‌ शतेपाठे । 


१९४ ] श्रायुवेदग्रकाशः [ 


वद्धिं प्रज्वाल्यतद्ग्राह्म क्षञालयेत्काज्जिकेन च | 
अयंनियमनो नामसंस्कारो गदितो ब्घेः ॥९९॥ 


अभावे चणकत्ञारस्याप॑येन्नवसागरम्‌ । 
. स्वजिका वा प्रदातव्या नूनमित्याह भास्करः ॥१०५ 


प्र०--भार्करमतेन नियमनस्यद्वितीय वेधिमाह उत्तरे 
उत्तराशाभवः = उत्तरदिगुत्पन्नः, स्थूलरक्तसैन्धवजलोष्टकः ~ स्थूल- 
रक्तवर्ण सैन्धवपाषाणो 5स्ति, तद्गर्भे तत्स्थुलरक्तवर्ण सैन्धवणषा- 
खमध्ये रध्रकं = छिद्र, कृत्वातत्र = तस्मिन्‌ रन्ध्रे सृतं पारदंबि- 
निक्षिपेत्‌. ततः = तदनन्तरं चणकन्ञारं दत्वा तदु रिनिम्ुजञ रसम 
निम्बुस्वरसं प्रक्षिप्य ताटक्‌ स्थूलर क्त वर्ण सैन्धवखण्डक निधाय 
धरागमे प्रथिव्यां गतं कृत्वा सैन्धवसम्पुटंदत्वा तदुप 
कारीषं वनोत्पलभस्म दत्वादिनसप्रकम्‌ = सप्रदिवसपयन्तं बहि 
ग्रज्वालयेत्‌ खाङ्गशीतलं च पारदंगृहीत्वा काञ्जिकेन त्षालयेत्‌ 
शोधयेत्‌ , बुघैः = रसाचर्ये रयंनियमनो नामसंस्कारोगदितः कथित, । 
चणकन्तारस्याभावे नवसागर = नवसाद्र मपयेत्‌ , स्वजिका= ¦ 
सर्जिज्ञारो वा प्रदातव्य इतिभास्कराचायआह । शआत्रारष्‌ 
छन्दः ॥ ६६-१००॥। 


भास्कर के मत से नियमन संस्कार की दूसरी विधि | 


उ०--उत्तर दिशा प्रं लाल रंग का स्थूल सैन्धव पत्थर 
होता दै, उस में चिद्र कर पारद डाल भरदे, और उसके ऊपर 
चना का खार ( चनाक्तार ) भर कर नीबू का रस भरदे और 
ऊपर से उसी प्रकार सैन्धव का डुकड़ा रख कर सम्पुट से 
मुख वन्द्‌ कर, प्रथिवी में गडा खोद कर रखदे और ऊपर से 


र ] रसप्रकरणम्‌ । { ॐ 


“आठ श्ल ऊँची आरने (जंगली ) कंडो की राख से दाव 
(कर सात दिन तक अग्नि जलावे, ओर अपने आप शीतल 
हुये पारद को निकाल कर काजी से धो डाले, रस शास्त्रों के 
श्राचार्यो ने इस को नियमन संस्कार कहा है,यदि इस सस्मार 
में चना का खार न मिलितो उसके अभाव मे नोसादर अथवा 

, सज्जीखार डालना चाहिये, ऐसा भास्कराचार्य ने कदा है । 


< अथसंदीपनम ( प्रथमोावोधिः ) 


कासीस' राजिका पञ्चलवणं मरिचानि च | 
शद्विशिग्र्‌ बीजमेकत्ररङ्कणेन समन्वितम्‌ ॥१०१॥ 

आलोडचयकांजिके दोलायन्त्रेपाच्यो> दिनेखिभिः । 

दीपनं जायते सम्यक्‌ घूतराजस्य जारणे ॥९०२॥ 


प्र०--संदीपनमाह कासीसमिति कासीसादिकं सर्वपार- 
दात्षोडशांशंगरदीत्वा कल्कंकृत्वा षोडशगुणेकाञ्जिके हरि डकाया- 
मेकस्यामालोउय दोलायन्त्रे स्वेदनविधिना पारदल्िभिर्दिनैः 
हिवसत्रयपाच्यः = स्वेद्यः, अनेनप्रकारेण सूतराजस्य = पारदस्य 
जारणे पटुतासम्पादकं दौपनं दीपनाख्यः संस्कारोजायते । 
अन्नानुष्टप छन्द्‌ ॥१०१-१०२॥ 





१ ५भू' इति पाठान्तरं रसकामधेनाबुद्छतेपाठे । 


२ गकात्‌ इति पारांतरं रखेन्द्रचितामणि रसकामधेनाबुद्‌त 


११६ | आयुरवेदप्रकाश: । [ चर, 


ञ्ञातठ्यम्‌--एषविवो रसेन्द्रचिन्तामेत ( अ० ३ शोः 
३८।३६ ) उद्‌ धृतो माधवेन । रसतरक्ञिण्यां ( तरङ्ग ५ श्लो० ६६) 
बर्णितोदीपनस्य प्रथमः प्रकारोऽस्येव विधेरनुवाद रूपोऽस्ति। 


८ संदीपन ( दीपन ) संस्कार | 


उ<-पारद का आठवां संस्कार दीपन, सन्दीप 
अथवा प्रदीपन कहलाता है, इसकी विधि निम्नलिखित है-- 


कासीस, राई, सैन्धव, सामुद्र, विड, सौवचनल (सोंचर) 

तथा साँभर नमक, काली मिरच, दोनों प्रकार का सदजना 
ओर सुद्दागा इन सव को पारद का सोलहवां ( ६६ ) भाग 
लेकर कटक बना एक हांडी में सोलह गुनी कांजी में मिलाकर 
दोला यन्त्र द्वारा स्वेदन विधि से तीन दिन तक स्वेदन करे 
स प्रकार जारण की सामथ्ये बढ़ाने वाला पारद का यही. 
दीपन संस्कार होता है ॥ १०२ ॥ 





ज्ञातव्य--माधव ने दीपन संस्कार की यह विधि रसे- 
द्रचिन्तामणि ( अ० ३ शोक ३८-३६ ) से उदृधृत की है ! 


रसतरङ्गिणी ( तरंग ५, श्छोक ६६ ) में वर्णित दीपन 
संस्कार का प्रथम प्रकार इसी विधि का अनुवाद मात्र है। 


दीपन का लक्षण तथा प्रयोजन | 


धातु, तथा कज्ञार आदि के सहित हांड़ी में भरी हुई 
कांजी में दोलायन्त्र से तीन दिन तक स्येदन करने से पाणं 
को दीपन संस्कार दो जाता है, इस संस्कार से पारद-को 
जारण की सामथ्यं की शक्ति की वृद्धि, तीव्रता, वेग पूर्वक 


१. ] रसप्रकरणम्‌ 1 [ ११७. 


कायं करना, व्यापकता, भूख तथा शक्ति बढ़ जाती है और 
यह अम्नक सत्य आदि को ग्रसने मे भली भांति समर्थ हो 
जाता है । यथा-- 
(१) घात॒ुपाषाणमृलादेः संयुक्तो घटमध्यगः । 
ग्रासार्थ त्रिदिनं स्वेद्यो दीपनं तन्मत वुधैः ॥ ( रसे- 
न्द्चुशमणि, अ० ४, रसरल्लसमुच्चय आअ० ८ ) )। 
(२) स्वेदनादीपितो देवि? ग्रासाथथी जायते रसलः। 
(रसाणेव ) 
(३) अनेनैवप्रकारेण दीपनं जायते र वम्‌ । 
तीघ्रत्वम्‌ वेम कारित्वं व्यापकत्वम्‌ बुभुक्षता ॥ 
ब लवत्वं विशेषण छृते सम्यक्‌ प्रजायते | 
मुखोत्पादनक कमं प्रकारो दौपनस्यहि ॥ 
( रसप्रकाशखुधाकर अ० १, पारदसंहिता ) 
"दीपन › संस्कार को मुखकरण भी कहते हैं, क्योंकि 
यह परस्पर पर्यायवाचक हैं जैसा कि माघव ने खथं आगे चल 
कर लिखा है-- 
` वस्तुतरतु दीपनस्यैचापरपर्यायो मुखकररण मिति न पृथ- 
कसंस्कारः, तत्साधकान्यूनविशतिकर्माणीति नियमभ्गात्‌ । 
( श्रायुरवेद्धकाश श्र° ११८३१ ) 


स्ेदन, नियमन तथा दीपन, इन तीनों संस्कारों में 
दोलायन्त्र मे स्वेदन होता दै, औषधियों के भेद से दी इन में 
परस्पर भेद जानना चाहिये | 


१.८ - ] ` रसप्रकरणम | [ अ | 
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अथवाचित्रक द्वावेः काज्जिके त्रिदिनंपचेत्‌ । 
दीपनं जायतेतस्य रसराजस्य चोत्तमम्‌ ॥१०३॥ 
प्र०--दीपनस्य द्वितीयविधिमाह--अथवेति अथवा पारदं 
चित्रद्रावैः = चित्रकक्वाथैः काञ्जिके दोलायन्तरस्यो त्रिदिनं 
पचेन =स्वेदधेत, अनेन प्रकारेण रसराजध्य = पारदस्यौत्तमम्‌ 
दीपनजायते । अत्रानुष्टप्‌ छन्‍्दः ॥ १०३ ॥ 
ज्ञातव्यम्‌--एषोऽपिविधी रसेन्द्रचिन्तामणितः ( आ० ३ 


श्लो० ४०.) उद्‌ धृतो माधवेन । रसतरक्विस्यां (तरङ्ग ५ श्लो०६६) 
वर्णितोदीपनस्यचतुर्थ: प्रकारोऽस्मैवानुवादरूपोऽस्ति । 


दीपन संस्कार की दूसरी ्रिधि। 
उ०--अथवा पारद को बित्रक के क्वाथ से काँजी में 
दोलायन्त्र से तीन दिन तक स्वेदन करे, इस प्रकार से पारद 
का उत्तम दीपन संस्क्रार हो जाता है ॥ १०३ ॥ । 
झ्ञातव्य--मांचव ने यह विधि भी रसेन्द्रचिन्तामणि से 
उद्धृत की है । 


इस तरङ्गिणी (तरङ्ग ४ स्छोक ६६ ) में वर्णित दीपन न्‍ 
संस्कार का चतुर्थ प्रकार इसी विधि का अखठवार मात्र है। 


९-अथानुवा सनम । 


(ईप्रथमोविधि: ) ` 
दीपनं रराज तु जम्बरीररमरंयुम्‌ । 





नि 
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` दिनैकं धारयेद्षर्मे सत्पात्रे बाशिलोद्धे ॥१०४५॥ 
इत्यनुवासनम्‌ । 
प्र° -अनुवासनस्य प्रथमविधिमाह -दीपितमिति-रीपितं 
= दीपनसंस्कारेण संस्कृतं रसराजं = पारद॑तुजम्बीररससंयुतं 
कृत्वा म्रत्पात्रे शिलोद्भवे पात्रेवादिनैकम्‌ = एक दिवसं धर्मेधार 
येत्‌ । इत्थंहि पारदस्यानुवासनं जायते ॥ अन्नानुष्टप्‌ छन्द:॥१०७॥ 
ज्ञातव्यम्‌--एषविधी रसेन्द्रचिन्तामणितः ( अ० ३, छोर 
४१ ) उद्धृतो माधवेन । 
| अनुवासनम । 
अनुवासनसंम्कार की प्रथम्‌ विधि | 


3उ०--दी पनसंस्का र से संस्छृत पारद को जभीरी के 
रस में डालकर मिट्टी अथवा पत्थर के बतंन में भर कर एक 
दिन धूप में रखदे, इस प्रकार से पारद का श्रचुवासनसंस्कार 
होता है ॥ १०४ ॥ 

झातव्य--माधव ने यद विधि रसेन्द्रचिन्तामसि ( आ० 
३, शोक ४“) से उद्‌च्वत की है । 


( द्वितीयो विधिः ) 
सहस्रनिम्बृफलतोय धृष्टो रसो भवेद्ह्विस्मग्रभावः । 
सव्योषराजीलवणः सचित्रः सरामठो विंशतिवासराणि १०५ 

इति रसचिन्तामणावनुवासनम्‌ । 


द्वितीय विधिमाह -सहसे ति-व्योसः = त्रिकटु, राजी = 
आसुरी, लशं = सैन्धवं चित्र: चित्रक:,रामठ: = हिगु एभिः सहितो 





१२०. | आयुर्वदप्रकाशः । [ ॑ 


सहस्रनिग्वुफलतोये = सहस््रनिम्वुस्वरसे विशतिव।सराि = बिंश- 
तिदिवसपयन्तं धृष्टः = मर्दितः पारदोवह्विसमभ्रभावो भवेत्‌ । अत्रो- 
पाति वृत्तम्‌ ॥ १०५ 

ज्ञातव्यम्‌ एषविश्री रसचिन्तामणित उदुधृतो माधवेन । _ 
श्र्यानुवासनस्य रोधने (बोधने) ऽन्तर्भावरात्‌ रसरज्नसमुच्चयष्िु _ 
न प्रथक्त्वेन वणन मुपलभ्यते । 


अनुवासनसंस्कार की दूसरी विधि | 


उ<-सोट, मरिच, पीयल, राई, सेन्धवनमक, चित्रक 
और द्वींग सहित पक हज़ार नीबुओ्ों के रल में पारद को बीस 
दिन घोटे, तो वह श्रन्नि के समान प्रभावशाली होजाताहै १०५ 

झ्ञातव्य--माधव ने यह विधि रसचिन्तामणि से उद्‌- 
श्रत की है । 

यह अनुवासनसंस्कार रोधन ( बोधन ) का ही भेद है, 
इसलिये उसी के श्रन्तगेत द्वोजाने के कारण रसरत्लप्तमुच्बय.. 
रसप्रकाशखुधाकर आदि रसशास्त्रों में इसका. पृथक्‌ २ नाम 
लिखकर वर्णन नहीं किया गया है । यथा-- 

१-अनुवासनस्यापि रोधन दवान्तर्भावः। 

( रसकामधेन, प्रष्ठ ३२४) 


र--श्रनुवासनमपि रोघमेद्‌ एवं । 
( रस कामधेनु, पृष्ठ ३४४५ ) 
्रनुवासनसंस्कार का लक्षण | 


दीपनसंस्कौर से संसृत पारद को मिद्ध अयंवों पर्थ च 
के बतेन में अत्यन्त उष्ण तथा तीदण खट्टे जंभोरी आदि के ५ 


१ आयुर्वेदप्रकाश: [ १२४६ 


रस में डालकर, एक दिन तक धूप में रखने को अनुगासन 
संस्कार कहते हैं । यह पारद की चञ्चलता आदि दोषों का 
नाशक है। यथा-- 

अत्युष्णतीदणाम्लद्रवे चिरस्थं घमेतापितम्‌ । 

` चाञ्चस्यादिक दोषध्नं तद्भवेदन॒वासनम्‌ । 


( स्सकामधेन्‌ पृष्ठ १४५ ) 


` ( शुद्धसूतलक्षणम्‌ ) च 


एतैरनवासनान्तैनेवमिः संस्कारैः शुद्धः सूलोऽषटमुंशोऽव- ८ 
शिष्यत-इत्याह रसरत्नाकरक्ृन्नित्यनाथः-- 
स्वेदनादिनवकमसंस्कतः सप्तकञ्चुकविवर्नितो भवेत्‌ | 
अष्टमांश इ शिष्यते तदा शुद्धस्तत इति कथ्यते बुधः ॥ 
इति ॥ १०६ ॥ 


` शुष् सूतलक्षणमाह--एतैः = स्वेदनाद्ये रनुवासना- 
नेनवभिः संकारे. शद्धः सूतः = पार्दोऽषटमांशः = अष्टम ( दै) 
भागमितो ऽवशिष्यते, यथा च रसरत्नाकरकृत्‌ = रसरत्नाकरक- 
त्ानित्यनाथ, आह--स्वेदने ति-स्वेदनादि नवकमे संस्कृतः = स्वेद्‌- 
नाद्यनुवासनान्तनव संस्कार कर्म संस्कृतः पारदः सप्तकञ्चकविव- 
जितः = पेटी पाटिनी प्रश्रति सप्तकनचुकरहितो भधेत्‌ स पारे £ 
यदा, संस्कारैः सप्कृञचुकरू ग सप्रभागानिहंरणात्‌, अष्टमांश = 
अष्टः ( ३ ) भांगमितः शिष्यते: अबि शिष्यते तदा वुधैः = रस- 
शाघ्राचार्यैः सः शुद्धसूतः = शुद्ध पारद इति कथ्यते ॥ अत्रेन्द्रव श्रा- 
नाम वृन्तम्‌ ।। १०६ ॥ 


श्रर ] आयुर्वेदप्रकाशः । [ श्र 


ज्ञातव्य--शछोको5यं रसरत्नाकरादुद्धू तो माधवेन । 
शुद्धसून लक्षण मप्र ऽप्युक्तमायुर्वेद्‌ प्रकाशे यथा-- 


सवदोषबिनिम्‌क्तः सप्रक ञचुक वर्जित: । 
जायते शुद्धसूतोऽयं योजयेद्रसकर्मशि ॥ 
(अ० १ श्लोक० १८६) 


शद्ध पारद का लक्षण | 


उ०- स्येदन श्रादि अनुवासन पर्यन्त इन नौ संस्कारों 
से सं+कृत हुआ पारद पर्पटीप।टिनी आदि सात कञ्चुक दोषों 
से रहित द्ोजाता है ओर जब वह पारद, संस्कारों द्वारा ः 
शोधन करने से सात कन्वुकरूप सात भागों के नष्ट होजाने 
के कारण ऋठवाँ भांग शेष रद्द जाता है, तब रसशास्त्र के श्रा 


चार्यों द्वारा बद शुद्ध पारद कद्दलौता दै | १०६ ॥ 


ज्ञातव्य +- माघव ने यह रोक रसरलाकर से उद्धृत 
किया है । बसपद्धति में भी संस्कृत पारद के अष्टांश शेष रहने 
का उल्नेख मिलता है | यथा -- 
- संस्कारैरिति संस्क्रतोष्ठ-भिरलौ निष्कंचुको निर्मलः । 
- घृत: सर्वेरसेष्व कुरठमहिमा स्यदृषटमांशो(वित ॥१४॥ 


माधव ने शुद्ध पारदका लक्षण आगे भी आंयुवदप्रकांश 
के इसी प्रथम अध्याय के १४६ वें कोक में लिखा है। यथा- | 


सर्वरोषविनिमुक्त: सप्तकण्चुकवजित: ।. - 
जायते शुद्धवूतोऽयं योजयेद्रसक्म॑णि | «41 
(आयुर्वेदप्रकाश, अ० १, खछोक १४६)... 


१.) रसप्रकरणम्‌। [ । १२३ 


यद्यपि माघव ने श्रायुेरप्रकाश में रसेन्द्रचिन्नामलि 
कर्ता के मतानुसार स्परेदनादि अनुवासन पर्यन्त नो संस्कारौ . 
का वर्णन कियाहै, परन्तु इनमें से अनुवासनसंस्कार को रोधन 
( बोधन ) का भेद मानने से उसीके अन्तर्गत होजाने से अन्य 
श्राचर्य के मनम चिकित्सोपयोगी यह श्राठ संस्कार ही 
माने गवे हैं। यथा -- 


(१) रसर तल लमुच्च ये -- 
इत्यष्टोमूतसंस्काराः समाद्रव्ये रसायने । 
कार्यास्ते प्रथमं शेषानोक्ता द्रव्योपयोगिन: ॥ 
( रसरल  सम्तुच्चय, अ० ११ ) 
( २ ) रसप्रकाशसुधाकरे-- 
सुतस्याष्ट न संस्काराः कथिता देहकर्मणि । 
तथा च दशकर्मांणि देहलोह कराणि हि॥ 
( रसप्रकाशपुधाकर, अ० १) 
(३ ) रसयद्धत्याम्‌-- 
स्वेदोमद्नमृच्छे नात्थिति ततः पातोऽपि भेदान्वितो। 
रोधः रूयमन प्रद्री पनमिति स्पष्ठ।एथा संस्कृति ॥ 
( रसपद्धति, छोक ५) 


( शुद्ध तूतपराक्षा ) 
शुद्ध सृतपरोक्तेयमिति भावः । कीदशः स्वेदनादि नवकम ` 
संस्क् 1: पारदः सप्कच् फ़ विवर्जितो भवेद्त्र टष्ठप्रत्यय माह 
( कच्चकविवर्जितस्येयं परीक्षा )। 
यद्‌ श्र्टमांशो अवशिष्यते, सप्रभागाःसप्रकचुकपम्ब- ` 
न्धिनोगच्छन्यष्टमो भागःपारः स्यशिष्यते तदाशुद््रतःक्चु- _ 


१२४ |] आयुर्वेदप्रकाश: [ अ 


कदोपविनिमुक्तो भवति । सप्रकंचुकाः सप्तावरणानिशिव- 
'शापाज्जातानि, तद्विमुक्ततया शुद्ध्॒वतो बुधेःकथ्यत इति | 


प्र०- शुद्ध सृतपरीक्ञामाद- शुद्धेति--इयम्‌ = उपरिनिदि- 
राशुद्धसूतपरीक्ता = शुद्धपारदपरीक्षा अस्ति इति तामेव पुनर्वि 
णोति - कीटश इति-स्वेदनादिनवकर्मणिः संसृतः पारदः सप्रक- 
खकविवर्जितोभवेत्‌ सप्रमाणं कञ्चुकरहितस्य परीक्षाउचाह-यदा 
अष्टमांशोऽवरशिष्यते, सप्तभागा: सप्रकच्छकसम्बन्धिनः सप्रावरण- 
रूपा गच्छन्त्य्टमोभागः पारदस्यशिष्यते तराशुद्धसूतः कञचुकदोष- 
रहितो भवति-सघ्रकश्चकाः सप्रावरणानि शिवशपाज्जातानि। 
यथा चोक्तम्‌ । 
(१) रसरत्नघमृच्चये--. 
एवं भूतस्य सूतस्य मत्यमृत्युगदज्छिदः । 
तान्दष्टाउभ्यर्थितो रुद्र: शक्र ण तदन्तरम्‌ । 
दोषेश्वकञ्चुकाख्येहिं रसराज्येनियोजित: । 
( रसरत्नसमुच्चय अ० १) 
(२) रसपद्धति टीकायाम्‌- 
एतदन्तरं तौ इन्द्रप्रार्थनयारुद्रेण कठचुकादि दोपैश्वामि- 
शप्तौ कृतौ रसपद्धति टीका । 


शुद्ध पारद की परीक्षा | 


उ०--ऊपर लिखे हुए लक्षण द्वारा यह शुद्ध पारद की 
परीक्षा दै-कि स्वेदन शादि नौ संस्कारों द्वारा पारदः सात 
कंचुक ( काँचली ) दोषों से रदित ह्ोजाठा है, कंचुक दोष 
रदित की सप्रमाण परीक्षा यद दहै कि स्देंदून आदि 5खुकार न. 


१ ] रसप्रकरणम्‌ 1 ` [ १२५ 


पयंन्त संस्कारो द्वारा शोधन करने से संस्कृत हुआ पारद 
आठवां (= ) भाग शेष रहता है, शोधन द्वारा उस पारद में. 
से आवरण रूप सात कंचुकों के सात भाग नष्ट ह्ोजाते हैं, 
इस प्रकार जय आठवां (ई) भाग शेष रहता है तब वह कचुक 
दोषों से रहित शुद्ध पारद कहलाता है, महादेवजी के -शाप से 
पारद्‌ पर सात आवरणरूप सात कंचुक उत्पन्न होगये थे, उन 
कंचुकों से रद्चित होने पर वद्द रसशास्त्र आचाएयों द्वारा शुद्ध 
पोरद्‌ कदलायां जाता है । 9 
ज्ञातव्य--प्राचीन रसशाख्र के ्राचा्यो ने पारद की 
सात कंचुका का वणेन पौराणिक ढंग से श्रालङ्करिकि भाषा में 
प्राचीन निम्नलिखित प्रकार से किया है-- 
( १) रसर ल्लसमुच्चये -- 
एवं भूतस्य सूतस्य मरत्य॑सत्युगद्च्छिदः । 
प्रभावात्माठुषा जाता देवतुल्य बलस्‍्युपः ॥ 
तान्‌ दृष्ट्राउभ्पर्थितो रुद्रः शक्रेण तद्नन्त. म्‌ । 
दोषैश्व कज्चुकाख्यैदिं रखराजो नियोजितः ॥ - 
( रसरलसमु० आ० १) 
(२ ) रसपछ्ूति टीकायां-एतदनन्तर तौ इन्द्रप्रार्थनया 
रुद्र ण कञ्चुकादि दोपेश्चानिशक्ौ छतौ ॥ । 


अथ जारणम ( जारण रक्षणम्‌ ) 
जारणा हिनाम गालनपालन व्यतिरेकेशग्रसर;षन- 
हेमादि रसस्यपूव विस्था प्रतिपन्नत्वम्‌ ॥ १०७ ॥ 
ए १ 


#--पातनगालनन्यतिरेकेण धघनहेमादिग्रासपूवेक, ति पाठास्तरं 
रसेनटुचृडामणौ । च 


१२६ | आयुवेदप्रकाश: । [ श्र 


प्रः--जारण लक्षणमाह-- गालनं च पातनं चेति गाल 
पातने, तयोव्येतिरेकेण-गालन व्यतिरेकेण = व श्र दिपाननं तिना, 
पाननव्यरिरेकेण = उध्वंपातनादि संस्कारं विना-ग्रस्तो घनः- 
अश्रकं, हेमः = स्वरणं, श्रादिस्वणं माक्षिक सत्वादिक येन रसेन- 
तस्य = ब्रस्ताश्रकस्वणं स्वर्णमाक्तिकादिपारदस्य पूर्वावस्थाप्रति- 
पन्नत्वे = स्वरूपप्राप्ति: तुलयातोलमेन स्व प्रमा ातिरेकाभाव 
इत्यथः, अतणवोक्तमभियुक्तैः “ अधिक 'तोजितश्चेःध्यात्पुनः स्वेदः 
समा वचिः, जारणा कथ्यते । अयमाशयः, पारदः स्वशपत्राए 
चरति परन्तु वख्रगालितसः स्वणंपत्रभ्यः प्रथग्भवति, एवमेव 
पारदः कञ्जल्यां न दष्टिपथमायाति किन्तू-ब॑ पातनसंम्कारेण 
प्रथगभूत्वोध्बंपात्र संलम्नोभवति, इत्थमुभयत्रापि पारदस्य पूर्व 
वस्था प्रतिपन्नत्वं विलोक्यते,परन्तु नैषा जारणा यतोहिनात्र खण 
गन्धको जीर्णे -श्रपितु तौ वखगालनोध्व पातनाभ्यां पारदालृध 
ग्भूतौ दश्यते, जारणायां तु गालनपातन संस्कारकरणाकरणयो- 
रपिसम्यग्जोरणीश्रकस्वणादिपारदस्य पूर्वावस्था प्रतिपन्नतवं दृश्यत, 
परन्तु न च तत्र स्वणंगन्धक।दीनां प्रथग्भाव: संलक्ष्यते || १०५। 


ज्ञातव्य-यद्यपि संस्कार क्रमो प्रोधेःगगनादिप्ासप्रमाण 
संस्कारस्य वणन मुचितम्‌-परन्तु गगनादि ग्रासप्रमाण मार्य 
दुत्यन्तसंस्कारा जारणाया एवाङ्ग भूतेत्यङ्गीस्वरूपा जारणैव 
प्रथमंवर्ण्यते। जारणा लक्तणम्‌ रसेनद्रचुराभणौ तु द्ुतग्रासपरीणा- 
मोविडयन्त्रादियोगतः । जारणेत्युच्यते इति । 


जारणा | 


उ०-जारणा का लक्षण-जिस पारद ने अश्रेकु, सव 
\ ह 
गन्धक खण तथा सुवर्णमाक्तिक सत्व आदि का जीर कर 


2 रसप्रकरणम्‌ । [ -१२७ 


लिया है उसका वस्त्र से छानने और ऊर्ट पतन संस्कर करने 
के बिना ही, अपने पहिले स्वरूप को प्राप्त करना जारणा, 
कहलाता है । 
इसका भाव यह है कि यद्यपि पारद, स्वर्णपत्रों ( सोने 
के वर्का) को जीर्ण कर लेता है ओर फिर वह वस्त्र ( कपड़े ) 
में छानने से स्वर्ण से अलग होजाता है, इसी प्रकारं पारद 
कज्जली में नहीं दीखता है, और वह ऊरध्व॑पातन संस्कार करने 
पर गन्धक से अलग होकर ऊपर की हांडी मे जा लगता है, 
इस प्रकार पारद्‌ अपने पद्विले स्वरूप को अ्रवश्य प्राप्त कर 
लेता है. परन्तु यह जारणा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ण 
और गन्धक जीं नहीं होते, कन्तु वस्त्र में छा+ ने तथा ऊध्वे- 
पातन करने से श्रलग होजाते हैं, और जारणा मे अश्र रू सत्व 
गन्धक तथा स्वर्ण आदि को भली भांति जीण किये हुए पारद्‌ 
को वस्त्र में छानने और ऊर्ध्वपातन करने या न करने पर भी 
` पिला स्वरूप तो प्रा होनां तो दीखत है परन्तु स्वर्ण और 
गन्धक को अलग होते हुये नहीं दीखते हैं । 


ज्ञातव्य--माघवने जारणा का यह लक्षण रसेन्द्रबिता- 

- मणि ( अ० ३४२) से डद्घ्युत किया है । यद्यपि संस्कारों के 
क्रम के अनुरोध से अब गगन;द्धिग्मास प्रमाण का वर्णन करना 
उचित है, परन्तु गगनारि प्रास प्रमाण से द्रुतिपयेन्त संस्कारों 
के जारणा के श्रद्ध दोनेके कारण,अ्रज्ञीस्वरू1 जारणाका वर्णन 
हो पहिले किया जाता है। प्राचीन रसशस्त्रों में जारणा के 
प्रकरण का स्पष्ट रूप से विस्तार पूवक वणन मिलता है। यथा- 


`: दरुतग्रास परीणामो बिडयन्त्रादि योगतः । 


जारणेत्युच्यते तस्याः प्रकाराः सन्तिकोटिशः ॥ 


.-१२८ ] आयुवंदप्रकाश: । [ | 


भ्रासस्य चारणं गर्भद्रावणं जारणं तथा । 
इति त्रिरुपा निर्दिष्टा जारणा वरवार्तिके: ॥ 
( रसेन्दर चूडामणि, श्र० ४ रसरत्नसमुच्चय अ5) 


जारणा के मेद। 


` उ०--अश्वकसत्व तथा गन्धक्र आदि के जारण क्रम के 
अनुसार यद जारणा, ( १ ) बालजारणा तथा ( २) वृद्ध(वद्ध) 
जारणा भेद से दो प्रकार की द्वोती है। यथा- 


जारणां द्विविधा बाल जारणा वृद्ध जारणा । (रसाणैव) 


(१) बाल जारणा--इसमें पारद में क्रमपूवक श्रश्नक- 
सत्व,. गन्धक माक्तिकसत्व दरिताल सत्व भूजागमसत्व तथा 
- स्वणं ज्ञारणा आदि किया जाता है | यथा-- 


गगनं जारयेदादी सर्वेसत्वमत:परम्‌ । 
नतो माक्तिक सत्व च सुवणं तदनन्तरम्‌ ॥ (रसार्ण॑व 
र-श्रभ्रक जारण मादरौगभंद्रतिजारणं च दे्नोऽन्ते । 
.( रसह्ृदय ) 
(२) वृद्ध जारणा--इसमें सवः प्रथम गन्घक का 
> वि 
जारण कर फिर स्वश, अ्श्रकसत्व, स्वगामाक्निक - 
त्व, भूनागसत्व तथा हीरा आदि रखों का जारण किया 
जाता है। यथा रसचिन्तामणी-- 


१-गन्धकं जारयेत्पूबयन्त्रे कच्छपसंश्ञ के । 
पश्चाच्च जारयेद्धेम व्योभप्रश्नत यद्भवेत्‌ । 
पश्चार्सत्वादिकाः सवं जायन्ते रज्ञतच्चयाः ॥ 
ऋमो$यं विद्यते सवंजारणासु न संशयः ॥ 


8 की 


ह रसप्रकरणम ।  [ १२६ 


इत्युक्त तत्त॒ वृद्धजार णापरम्‌ , अतएव देवेद्र गिरिणा 


हेम्दज़बीजानामादौ गरघकजारणमुक्तम्‌ । । (रसकामघेनु ३शद्पृष्ठ) 


२्-गन्धक जारणमादौ कुर्यादथ जारणं सुवरंर्य । 
जलधर सत्घस्य ततो जार णमथ सवेलोष्टानोम्‌ । 
( आयुर्वेदप्रकाश अ० १ श्लोक २२५) 
इन दोनों ज्ारणाओं मे से बाल जारणां अधम तथा 
चृद्ध जारणा उत्तम मानी जाती है। यथा-- 
या रसे वर्णिता हर अो बाल जारणा । 
उत्तमा दुलेभा चैवश्रयतां वृद्ध जारणा॥ (रखाणघ ) 
भूचरी तथा खेचरी जारणा । 
रसारःवमे जाणा की भूचरी तथा खेचरी दो संज्ञायं 
( नाम ) और बताई दै । 
भृचरी- अश्रकसत्व ख्यां तथा चाँदी आदि की 
जारणा को भूचरी जारणा कहते ह । 
खेचरी--ही रा आदि रत्नों की जारणा को खेचरी 
जारणा कहते हैं | यथा-- । 
(१) मुक्ताश्च कस्वणेतारवीजोषधि जारणा भूचरी संज्ञका । 
तामुक्त्वा खेचरी संज्ञका रंजनरूपां रलजारणामाह ॥ 
( रसकामधेनु ४३१ पृष्ठ ) 


(२) भूचरी जारणाप्ोक्ता खेचरी जारणां श्टणु । (रसार्व) 
. जारणा के सयुखा तथा निर्मुखा प्रकार । 


जारणा के समुखा तथा निर्मखा दो प्रकार, और 
बतोये गये हैं । 


१३० ` ] आयुर्वेदप्रकाशः । [ १ 


१--समुखा- इसमें दं पनादि संस्कार से' पारद्‌ का 
` मुख करण होने से स्वर्णा आदि बीज ` भक्षण की साशं 
होती है । 

२--निमुंखा इसमें पार्द का मुखकर रा नदीं दोता। 


` इस निमु खा में गन्धक जारण से मुख करण कर खश्‌ 

आदि बीज जारण करने चाहिये। यशा-- 

(१) सम्रुखा निमु खा चेति जारणा द्विविधा पुनः। 

( रसकामधेनु ३५४ प्रष्ठ) 

(२) जारण। छ&िविधा--समुश्या निमु खा च तत्र समु 
दीपनादि संस्कारेण बीजभक्षणसामरथ्य निमु खत्वमर्स जात- 
मुखत्वम्‌ । निमु खेगन्धक जारणाया मुखं सम्पाद्य बीज़ाई 
जारणदि संस्काराः कार्या: । 

( रसपद्धति टीका पृष्ठ ४४ ) 


आयुर्वेद प्रकाश का जारणाक्रम । 


आयुवेदप्रकाश में उत्तम बुद्ध जारणा का क्रम स्वीकार 
कर सर्वं प्रथम गन्धक् जारणा का वर्णन कर फिर सखर्ण 
तथा अभ्रक खसत्व आदि के जारण का वर्णन किया है, इसका 
कारण यद्द दै कि गंधक अत्यन्त चुधावर्धंक है पारद मे 
गन्धक जारण किये बिना स्त्रणं आदि का जारण करने पर 
पारद में चधा ( बुभुक्ता, भूख ) उत्पन्न नहीं होती है, जिससे 
बह म्वर्ण आदि धातु को पचा नहीं सकता है, इसलिये पारद 
में पाचक अग्नि की वृद्धि करने के लिये बार बार गन्धक्र का 
जारण करना चाहिये, इससे पारद का मुखकरंण होता है 
इ सलिये सर्व प्रथम गन्धक जारण यहां पर लिखी गई है। 


१.1 रसप्र करणम्‌ | [ १३१ 


गन्धक जारण से पारद के समुख होने पर उसमें स्वर्ण आदि 
के जारण का विधान लिखा गया है | हे 


(१) गन्धकजारण मादौ कुर्यादथ जणं सुनंष्य । 
जलधर सत्वस्य ततो जारणमथ सव^लोडानःम्‌ ॥ 
( श्रायुवेदप्रक)श, १२२४५ ) 
(२) जारणं व्योमसत्वस्य सब सत्वस्य जारणम्‌ | 
गर्भवाह्य द्रुति; पश्चात्‌ रुवर्णय तु जारणम्‌ ॥ 
( रसकामघेनु, :ष्ठ ३२३ ) 


(२) बिना गन्धेन ये मत्याः कुव ते धातु जारणम्‌ । 
न्धा जायते सते जीयन्ते धातब्रोऽपिन ॥ 
तस्माद्‌गन्धः पुनर्जाये: सूते वहि विबृद्धये ॥ 

(रसचन्तामणि ) 


(३) तत्र मुख करणार्थ गन्धक जारणा प्रथमतउच्यते । 
( रसपद्धति टीका, ४४ पृष्ठ ) 
(४) उक्तरीत्यादिक्िद्धस्य सूतस्य समुखस्यच । ` 
हेमादिजारणं कुर्यात्‌ +०० ०००००००७००००००००००००० ० "॥ 
( रसकामधेनु ३३० पृष्ठ ) 


जारण कर्म की दुलभता तथा आवश्यकता | 


सव रस शास्त्रों में ज्ारण कम को दुलेभ माना गया 
है, परन्तु बिना जारण किये पारद अपना गुण, रोगनाशन 
(देहसिद्धि तथा खर्ण आदि ननिर्माग रूप रसायन कर्म 
` (लोहसिद्धि, धातु वादयाक्रीमियागिरो ) करने में समर्थ नहीं 
होता, इसलिये शाखराभ्यात्र ओर गुरुररम्परा से न्ना प्रात 






१३२ | आयुवे दप्रकाश [ 
करने इस आवश्यक जारण कर्म का प्रयत्न करना 
चाहिये। यथा- ! 


(१) रसागमेषु सर्वेषु दुलेभं जारणं मतम्‌। 
( रसक्रामधेनु, ३३० ष) ) 


(र)रखगणवलि जारणं विनाऽयं न खलुरु्ां दर णन्षमोरसेन्रः | 

श्रज्ञारयन्तः पतिदेमगन्धं वाच्छुन्ति सृतात्फलमप्युदारम्‌॥ 

( आयर्वदप्र काश, श्र १११४ ) 

(३) गन्धक्र जारणरहितः संशुद्धोऽपिरसो योगेष स योज्यः 

गदहन्तृत्वशक्तयनुदयात्‌ । ( श्रयवेंदप्रकाश, अ० १।११३) 
(४) श्रजारित रसो देवि ? नैव कुर्याज्निजं ग॒णम्‌ । 


तस्मात्ययत्ञः कत्तव्यो जार णायां चवातिके: ॥ 
( रलकामघेनु, ३३० एषठ) 


( जारणाफलम ) 
फलच्चास्य प्रोक्त' स्वयं महेश्वरेण--- 


सर्वपायक्षये जाते प्राप्यते रस जारणा । | 
तत्प्राप्ती प्राप्तमेवस्यादिज्ञानं युक्तिलक्षणम्‌ ॥१०८॥ 
मोज्ञाभिव्यज्जक॑ देवि ? १जारणा साधकस्य तु | 

श्यात्न्न जीर्यते खतस्तावत्त न च निकृतिः ॥१०९॥ 


१ 'जांरणा” इति पारान्तरं आयुर्वेदीयप्रन्थमालायाँ मुद्रित 
प्रकाशे । २`श्लोकार्थो' ऽयं रसेन्द्रचिन्तामणौ मुद्वितायुर्वेद प्रकाशे च नीप 
लभ्यते, रसाण वाद्रसकामधेनाबुदध तपाडेऽस्ति, त्तपवात्रोद्ध तोऽसमाभिः। 


६.) रसप्रकरणम्‌ [ १३३ 


वल्वस्तुपिंणिडकादेवि-? रसेन्द्रोलिङ्गयुच्यते । 
मदन ३चन्दनं चव ग्रसः ्पूजाऽभिधीयते ॥११०॥ . 
यावदिनानि ५देवेशि ? वहिस्थोधार्यते-रसः 
तावदरषं सहस्राणि शिवलोके महीयते ॥१११॥ 
दिनमेकं रसेन्द्रस्ययो ददाति ` हुताशनम्‌ । 
द्रबन्तितस्य पापानि ऊव नपि न लिप्यते इत्यादि 
॥११२॥ 


प्र०-स्वयं महेश्वरश्रोक्त पारदजारण फलमाह-सवंति- 
मक्तिलक्तण = जीव ` मुक्ति कारणम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । अत्रानुष्टप्‌ 
छन्दः || १०८-११२॥ 
ज्ञातव्यम--इम श्लोका रसेन्द्रचिन्तामणितः ( अ० ३- 
४३ । ४७ ) उद्धृता माधवेन, रसाणेवाच्चेमे रसेन्द्रचिन्तामणा 
बुद्‌ श््ताः। 
पारद जारण का फल । 


उ८-स्वयं मद्ादेव जी ने पारद के जारण का फल 
इस प्रकार कहा है--कर्म फल भोगने से सत्र पापों का क्षय 
होने 'पर पारद को [जारण ,करने में सफलता मिलती है, 
इसके प्राप्त करने पर जीवन्मुक्ति का कारण स्वरूप विज्ञान ही 


वन्दन" ४ विधीबते इति पाठान्तरं रसन्द्र चिन्तामणौ । ९ 'वह्िस्थोजारणे 
धायते रसः' इति पाठान्तरं रसे चिन्तामणौ रसकामधेनाबद्ध ते च पाठे ।९ 
देश इति मुद्रितायुवेद_प्रकाशे 'युग' इति रसकामधेनाबुद्धु ते च पाठे 
पाठान्तर मस्ति । 


१३४ | रसप्रकरणम्‌ | [ ¦ 


प्राप्त हो जाता है। हे पार्वती! ! पारद का यद जारण का, 

साध # की जी वन्मुक्ति का सच्ऊ है । क्योंकि जब तक पाद 

का जारण नहीं होता, तब तक सांघक को जीवन्मुक्ति को 

प्राप्ति नदीं हो सकती है। हे परावती ! खरल जलहरी स्त्ररुप, 

धारद्‌ शिवलिङ्ग स्वरूप, पारद की मदन क्रिया ( घोटना) 
चन्द्न- स्वरूप झोर ग्रास पृऊा स्वरुप क हा जाता है, जब तक 
जारण कम में पारद को अग्नि पर रखा जाता है, उतने वर्षो 
त्क वह साधक शिव लोक में पुज्ञित होता है, जो साधक 
जारण कर्म में पारंद को एक दिन अग्नि देता है, उसके पाप 
दूर ह) जाते. हैं और, करने पर भी उनमे नहीं 
फसता है ॥ १ ८5-११ २॥ ; 


ज्ञतव्य--माधव ने यह शलोक, रसेन्द्रचन्तामणिसे 
उद्धृत किये हैं और रसेनद्रचिन्ताप्रणि में रसार्णव त उद्धृत 
किये गये हैं। रस कामधेनु में ;भी यह पाठ रसार्णव से 
उद्धृत किया गया है। 


जारणादि स॑स्कृतपारदस्य फलाधिक्यमाह--- 


विपिनौपधिपाकसिद्मेतद बृततै लायपि दुन्निवावीयंयू । ` 
किमयं पुनरीशराङ्गजन्माघन जाम्बूनदचन्द्रभानुजीर्णः? १३| 


. प्र०- जास्णादि संस्कृत पारदस्य फनाधिक्यमाह - विषि' 
नेति-यदा विपिनौषधि पाकसिद्ध' = शतावर्यादे बनौषधि पाक. 
साधितम्‌. एतत्‌ = चरका क्तं घृततैलाद्यपि दुर्निवारर्वर्य = दुःखे 
न निंारयितं शक्यं वीर्यं = प्रभावोयस्य तन्‌ = बहप्रभावशा 
भवति | तद्‌] पुतर्य॑द्ययमीश्वराङ्गजन्मा = शिववौयव्वेन प्रसिद्धः 
पारदः वनम्‌ = अश्र+ म्‌, जाम्बूनद = सुवण, चन्द्रः = रजतं, भानुः 


१.३ रसप्रकरणम । [ १३५. 


= ताम्र जीर जारणादि संम्कारे जरितं यस्मिन्‌ताटश 
ग्यात्तहि कि वक्तव्यम्‌ । अयं भावो यदा साधारण वनौषधि ` 
संस्कारसिद्ध' साध्य रोगेषु प्रयुक्त घृततैलादिक मपि बहुप्रभाव- 
` शालिभवति तदा अश्रक्रस॒वरणा दि विशिष्ट धातौषधि जीणा रद्य 
ग्रभावसत्यसाध्ययेगेष्वपि फत्नवत्वात्‌ केनापि न व के शक्यते । 
उक्तमपि- 5 


जारणा आदि संस्कारों से संस्कृत पारद का विशेष फल। 
उ०--जब शतावर आदि बन (1ऊंगल ) की ओपधियों 
से पकाये गये चरक आदि मुनियों द्वारा वशित धुत तथा 
तैल आदि भी अत्यन्त प्रभावशाली होते हैं फिर तब श्रभ्रक 
खुवंण (सोना) बारी तथा ताम्नः(तांब्रा ) कां जारण किये 
हुये महादेव जीके वीर्य स्वरूय पारद के विषथ में क्या कहना 
अर्थात्‌ जब बन की साधारण ओऔषधियों से पक्राये गये 
घृत तथा तैल आदि में इतना अधिक रोग नाशक प्रभाव होता 
है तो फिर श्रभ्रक खुबंगण आदि विशिष्ट घातु रूप औषधियों 
को जारण किये हुये पारद के असाध्य रोग नाशक प्रभाव के 
विषय में क्या कदा जा सकता है अर्थात्‌ इसीलिये साध्य 
रोगों में प्रयक्त धृत आदि की अपेक्ता असाध्य रोगों में प्रयुक्त 
होने बाला पाग्द अत्यन्त श्र छ है । यथा-- 
साध्येषुभष्जं सब मीरितं तत्ववेदिना ! 
अरसाध्येष्वपि दातव्यो रसोउत: श्र छ उच्यते ॥ 
साध्येषु भेषजं सवं मीरितं तत्ववेदिना । 
असाध्येष्वप दातव्यो रसोऽतः श्र छ उच्यत। 
ज्ञातव्य --माधव ने यद श्लोक रसेन्द्र चन्तामणि ( अर? 
३ श्लोक ३ ) से उद्‌ किया दै। 


क 


१३६ ] रसप्रकरणम । [श्र 


रै 

ज्ञातव्यम्‌ = श्लोको ऽयं रसेन्द्र॒चिन्तामणितः ( आ० ३ 

श्लोक ३ ) उद्धृतो माधवेन । 
ज + [क 
( जारणाद्य सस्कृत पारदस्य [नेष्फलतम ) 
रसगुणबरलि जारणं बिनाऽयं खलुरुजां हरण क्षमो रसेन्द्रः 
म जलदकलधोतपाकहीनः स्पृशति रसायनतामिति प्रतिज्ञा 
॥१३४॥ 

प्र०--जारणाग् संस्कृत पारदस्य निष्फलत्व माह-रसेति- 
श्रयं रसेन्द्र: = पारदः, रसा = षड्‌ गुणाः = भागायस्यवलेः सः 
रसगुखबलि: = षड्गुणगन्धकस्तस्य जारणं = जीर तोत्पादन॑ 
बिना रुजां = रोगाणां दरणन्तमः = नाशनसमर्थो न भवतिं खलु 
निश्चयेन, अग्नेउप्थुक्तमायुवेद्प्रकाशे ‹ गन्धकजारणा = रहितः 
सशुद्धोऽपिरसो योगेषु न योज्यः, गददन्तृत्वशक्त्यनुद्यात्‌ ” अतः 
षड्गुणगन्धकजीणं एव पारदो रोग नाशको भवतिनान्यथा। 
किञ्च जलदम्‌ = अश्र', कलधौतं = सुवर्ण, तयोः पाकेन हीनः = , 
अश्रकस्वणंपाक रितः, पारदोरसायनतां = जराव्यार्धिनाशनतवं 
न स्प्रशति = नैव प्राप्रोति, इति प्रतिज्ञा \ 

ज्ञातन्यम्‌- शोकोऽयं रसेन्द्रचिन्तामणितः ( अ० २ हो 
४ ) उदूधृतो माधवेन । रसतरङ्गिण्या ( तरंग ५ ख्छो० १०१) 
षङ्कुणगन्धक जारण प्रयोजनसुचकः श्लोको ऽस्मैवानुवादरूपो- 
ऽस्ति । ४ 

जारण आदि से असंस्कृत पारद्‌ की निष्फलत। 


उ०--षह पारद छे गुने ( षड्गुण ) गन्धक को जारण 
किये विना रोगों को नाश करने में समर्थ नहीं होता और 
1 


# ‹ प्रसिद्धिः ” इति पाठान्तरं रसेन्द्रचिन्तमणौ । 


च्च 


रे रसंप्रकरणम्‌ । [ १३५ 


श्रभ्रक तथा स्वरणं के पाक (जारण संस्कार ) से रहित पारद, 
रसायन के योग्य नही होता दै, ऐसी प्रतिज्ञा है॥ ११४ ॥ 
ज्ञातव्य--माधव ने यह श्लोक, रसेन्द्रचिन्तामणि 
(श्र० २ श्लोक ५) से उदृध्रत किया है । रसतरज्लिणी (तरंग ५ 
श्लोक १०१ ) का षङ्गुणगन्धक जारण प्रयोजन सूचक आधा 
श्लोक, आयुवेद के इसी श्लोक का अनुवाद मात्र है। यथा-- 
रसग॒ ण्वलिजारणा चिहदीनो 
गदगणवारणतां तु नेति नूनम्‌ | 
इस प्रकार यद सिद्ध होता है कि गन्धक जारण किये 
बिना पारद, रोग नाशक नद्दी हो सकता है। यथा-- 
१-गन्धकजा रणरहित: संशुद्भोईपिं रसो योगेषु न 
वौज्य गदहन्तृत्वशक्त१ नुद यात्‌ ) ( श्राय रैदप्रकाश, श्र: १।३३) 
२-अजारितरसो देवि { नैव कु्याज्निजं गराम्‌ । 
(-रसकामधेदु, ३३० प्रष्ठ ) 


( अभ्रपतादि जारणस्थावश्यकता ) 


५, श्रजारयन्तः पविहेमगन्धंवा= न्ति ष्ूतात्‌फलमप्यु रारम्‌ । 
त्रा दनुप्रादपि सस्यजातं कृषीवलास्तमिषजश्वमन्दाः। ९ १५ 


# १ 


` प्र०~ञअभ्रयत्वादि जारणस्यावस्यकतामाह--अजा रयन्त 
४इति -येभिषजः = वैद्याः, पविहेमगन्धं = पविः = वज्रा्रक, दम = 

सुबर्ण, गन्धं = गन्धकं, ग्रासप्रमाणविधिना अजारयन्त 

सूतात्‌ = अ नारिताभ्रादि परदात्‌ उदारं जराव्याधि विनाशक 
» त्वाय कृष्ट फलमपि वाञ्च्छन्ति, . ये चकृषीवलाः = कृषकाः; 


१३८ |] आयुर्वेदप्रकाश: [ 







अनुप्तात्‌ - वीजबपन रहितादपिक्षेत्रात्‌ु सस्यजातं = अन्ना 
वाञ्च्छन्ति, ते उभयेभिषजः कृषकाश्चमन्द्‌।: = मूर्खाः, सन्तौ 
शेषः । अत्रोपजा? वृत्तम्‌ ॥१,५॥ 


ज्ञातव्यम्‌-छरोकोऽयं रमेन्द्रचितामणितः (अ० ३ को०# 
उदु धृतो माधवेन । 


अश्रकसःव आदि के जारण की आवश्यकता | 


उ८--जो वैद्य प्रास प्रमाण की विधि से श्रभ्रः, स्वर 
तथा गन्धक को पारद में बिना जारण किये ही, उस श्रज्ञारि 
अश्रक आदि पारद से रसायन ब्ृ॒ुद्धावस्था ( बुढ़ापा ) तथा 
सत्यु नाशन ) रूप उत्तम्र फल को चाहते हैँ ओर जो किसान 
बिना बोये इये खेत से भी अन्न राशि प्राप्न करने की चछ 
करते हैं, वे दोनों ( वैद्य तथा कृषक ) ही मृखं हैं ॥११५॥ 


झातव्य-माघव ने यह श्लोक, रसेन्द्रचिन्तमति 
( अ० ३, श्टोक ४८ ) से >्दूघूत ऊिया है । 


घनरहित बीज जारण सम्प्राप्रदलादि सिद्धि कृतद्त्या। 
कृशाः प्राप्य मद्रः वरारिकाल.भसन्तुष्टाः ॥११६॥ 


प्र०- घतेति--घनम्‌ = अश्रक सत्वं, तेन रहितं थद 
दरीजं = स्वर्णादिक तस्य जारणेन सम्प्राप्ताया दलादिसि द्विया 
कृतकृत्याः = सफला धाठुबादिन: समुद्र प्राप्य विराटिकाल्ञामेन = 
सुन्दर कपर्दिकाप्राप्त्या सन्तुष्टाः कृपणा चुदरहपेया हव प्रसन्न 
भवन्त । अय भात्रो यथा उदारह्रयाः समुद्र प्राप्य सोकिकः 
प्सक्ता कृपणास्तु बराटिकाभिरेत प्रत्ना भवन्ति, येव साधा ए 


[एड 





१.1 रसप्रकरणम्‌ । [ १३६ 


पुरुषाः दलादिसिद्धथा = समताभ्रादि सुबणदिबीज प्रक्षेपेण 
सवणं त्ाद्ययापादनख्प दलादिसिद्धथा सन्तुष्टा जायन्त परन्तु 
सिद्धागतु = पृणसिद्धधौ व = स्वर्णादि रदिते केवलेताम्रादाबेब बीज- 
भूतद्रव्यभक्तेपणेन सुवर्णेत्वाद्यापादनरूप पृणेसिद्धयैव सन्तुष्टो 
भवनत । अत्रायाछन्दः ॥११६॥ 


ज्ञातज्य्‌-रलोकोऽयं रवेन्द्रचि.ताप्रणितः ( अ? ३) 
श्लोक ६२ ) उद्‌ धृतो माधवेन । 


ड०-- श्रभ्ररुल्त्व रदित केवल स्पर्ण आदि बोज के . 
जारण करने से प्रात हुई दलादि सिद्धि (समान ताम्र ओर 
स्वर्ण मे बीज रूप सवशे डालते से स्वर्णरल्न ) ( सोने के वकं 
निर्माण रूपदलादि सिद्धि से हुये कृतार्थ घातुवादी ( ताम्रादि 
से स्वर्ण बनाने के इच्छुक ) थुरुष, समुद्र पर पहुंच करके 
वल खुन्दर कोड़ियों को प्राप्त कर प्रसन्न दा जाने वले कृपण 
मनुष्य की भांति प्रलन्नदो जाते हैं, अर्थात्‌ जिस प्रकार उदार 
हरय पुरुष, समुद्र पर पहुंच कर मोतिया को पाकर प्रत॒न्न 
दीत है; परन्तु क 7 कौ इयाँ पाकर ददी प्रसन्न हो जाते हैं, 
इसी प्रकार साधार७ पुरुष दल.दि सिद्धि से ही प्रसन्न हो 
जाते हैं, किन्तु लिद्ध पुरुष पूर्ण सिद्धि (स्वर्णे से रद्ित 
केवल ताम्नर आदि में स्वर्णा आा३ वीज द्रव्य डालकर सपर्ण, 
निर्माण रूप पूर्ण सिद्धि ) को प्राप्त करके ही सन्तुष्ट 
होते हैं. ॥ ११६॥ 


ज्ञत-य--प्राधव ने यह स्छोक रसेन्द्रविन्तातणि 
(आ० ३, सो फ ६२ ) से उद्धूत किया है, तथा, धने भी 
फिर ( २५७ वाँ श्लोक ) लिखा गया दै । 







१४० ] आयुर्वेदप्र काश: । [ | 


अभ्रक जारणमादौ गर्भद्र तिजारणं च हेम्नोऽन्ते | 
यो जानातिनवादी वृश्रेव सोऽ्थत्तयं कुरुते ॥११७॥ 


प्र०-श्रध्रफेति-यो वादी = तात्रादेः स्वर्णादिकरो 
च्छुकः; धातुवादी >आदावश्रकसत्व जारणम्‌ , अन्तेहेम्नः= 
सुवणंस्यगमंद्रुति पूर्वकं जारणं न जानाति =न वेत्तिस र 
वार्थक्षयं = धनहानिं कुरुते, यश्चैतञ्जानाति स च वृथैवार्थक्ष 
न कुरुते इतिन भावः । अत्रार्यादन्दः ॥११५॥ 


ज्ञातव्यम्‌ - शोकोऽयं रसेन्द्रचिन्तामणितः ( अ० ३ क 
६५ ).उद्धतो माधवेन । 


उ०--जो घातुवादी ( ताम्न आदि से स्वर्ण श्रादि बनाने 
का इच ;क ) एप, अथम श्रभ्रकसत्व जारण कर अन्तम 
गर्भदति की सद्दायता से स्वर्ण का जारण करना नहीं जानता 
है, वद व्यर्थ में है घन की हानि न करता है और जो इसका 
जानता दै वद्द अवश्य दही घन की हानि नहीं करता है ॥१,७॥ 


ज्ञातव्य--माघव ने यद श्लोक, रसेन्‍्द्रचिन्तामणि 
( आ० ३, श्लोक ६७ ) से ४दूधृत किया है और इसी श्रध्याय 
में आगे भी (२६१ श्लोक ) लिखा जायगा अश्रक जारण 


आदि कर्म रसाणंत्र में निम्न लिखित रूप से वर्णान क्रिया 
गया दै । 


गगनं जारये दादौ सर्वं सत्वमतः परम्‌! है 
ततो माक्तिक सत्वं च खुबर्ण तद्नन्‍्तरम1|(रसाणव) 


१० ब। 


€ ^ 


६.9 रसप्रकरणम्‌ । [- १४७१ 


बाल जारणा मे ही प्रारम्भ में अश्रक् का जारण सिया 
जाता है | वृद्ध (बद्ध) जारणा में प्रथम गन्धक का क्रिया 
करते हैं । जैसा कि आगे इसी प्रथम अध्याय के २२५ 
श्ज्ञोक में लिखा है । 


गन्धक जारणमादौ कुर्यादथ जारणां खुबर्सा स्य ।` 
जल धरसत्वस्य ततो जारणमथ सर्व॑लोहानाम्‌॥ | 


&~ € 
( ३।दघूम ) 
गन्धक रित स्तस्य फलमुक्त' शिवागमे- 


तल्ये तु गन्धकेजीर्ण शुद्राच्छत गुणोरसः । 

द्विगुणे गन्धकेजीरें सर्वथा सर्वकुष्टा ॥११८॥ 

त्रिगुणे गन्धकेजीशं सर्वजाडयविनाशनः । 

चतुर्गुणे तथा जीर्थे वलीपलित नाशन ॥९१९॥ 

गन्धे पञ्चगुणे जीणे क्षय क्षय करोरसः । 

पड्गुणे गम्धके जीणे सरवरोग हरोरसः। 

अवश्यमित्युवाचेदं देवीं श्रौमेरबः स्वयम्‌ ॥१२०॥ 

प्र०--शिक्षागमोक्त बहिधू म गन्धकजाःरत पारदस्य फल्न- 
माह-तुल्य इति-तुल्पेतुसमान गन्धके जीर्णं = गन्धकेन जीय = 
मूच्छेनाविधिनामृते सति श्रत्र तृतीयार्थे मी रसः = पारदः, 
शुद्धात्‌ = पारदाच्छतगुणो रोगनाशनो भ ति, द्विगुणे यन्थके- 






१४२ ] श्रायुर्वेदप्रकाशः । [ | 


जीर्णे पारदः सर्वथासबं कुषठहा = सर्वकुएनाशको भवति, तर 
गन्धकेजीर्णं, पारदः सज; ङ्यविनाशनो भवति, चतुगु रे गन्क 
जी पारइः वलीपलितनाशनो भवति, पश्च गुलेन्धके जीर 
रसः = पारदः, क्तयक्तयकरः = त्षयनाशनो भवति, पड़ गुणेगन्धे 
जीं रसः = पारदोऽवश्यं सवंरोगहरः = कन्छुतम सम्ृरंगोः 
नाशनोभवति, इति = इत्थमिदं श्रीमैरव: स्वयं देव।मुंबाच जगाद्‌। 
अत्रानुष्टप्‌ छन्दः ॥११८-१२०॥ 


ज्ञातव्यम्‌--इमे श्लोका रसेन्द्रचितामणिरः ( अ० ३ शोर 
४६-५१ ) उदधृतो माधवेन | 


शिवागम में वर्णित बहिधृम गन्धक जरि पार 
का फल-- 


उ०-मुच्छेना विधि के अनुसार समान भाग गन्धक 
के साथ जीणं होने पर, सत पारद, शुद्ध पारद की अपेता 
सौ गुना अधिक रोग नाशक हो जाता है| दो गुना ( दुगुना ) 
गन्धक के साथ जीर्ण हो जाने पर मृत पारद सश्र प्रकार के 
कुष्ठों का नाशक हो जाता है तीन गुना ( तिगुना ) गन्ध 
के साथ जीर्ण होने पर मृत पारद सव प्रकार की जकड़ाहद 
का नाशक हो जाता है । चार गुना ( चौ गुना) गन्धरके 
साथ जीरं होने पर, मृत पारद वली ( बुढ़ापे की मुरि) 
तथा पनित ( बालो का सफे ; हो जाना ) रोग को नष्ट करने 
वाला दो जाता है, पाँच गुना गन्धक के साथ जीर द्वोने प्र 
खत पारद क्ञय रोग नाशक हो जाता है और छु गुना गन्धक 
: के साथ जीणं द्वोने पर खन पारद अवश्य ही कष्ट साय 


{5 


हे रसप्रकरणम्‌ । [ १४३ 


सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करने वालो हो जाता है, इस प्रकार यह 
शी भैरव ने स्वयं देवी से कडा था ॥ ११८-१२० ॥ 


ज्ञातव्य--माघव ने यह श्लोक रसेन्द्रचिन्तामणि 
(्र° ३, श्लोक ४६-५१ ) से उद्धृत किये हैं। ` 
पारद के साथ जितना अधिक गन्धक जारण किया 
जायगा, पारर मे उतने ही अधिरू गुण बढ़ते जाते हैं, पारद 
सोलह गुना सो गुना ओर जार गुना गन्धक जारणु करने 
का उल्लेख रस शाखो मं {लता है । यथा-- 
यथा स्याज्तारणा बहली तथां स्याद्‌ गुण दो रसः । 
पड्जुणे गन्धके जीण रसनो भवति रोगद्दा ॥ 
सम जं भवेद्‌ बालो योवनस्थश्रतुगु णः । 
बुद्ध: षं।डशजी रण: स्यात्‌ कुर्यात्कम पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
कुमारों रोगसमने तरुणा इद रक्षणे । 
बुद्ध। विध्यति लोहेष ज्ञात्वैवं च समाचरेत्‌ ॥ 
( रुद्रधामल, रसकामधेतु, ३४ प्रष्ठ). 
जीणे शतगुणे गन्धे शतवेधी भवेद्रसः। 
सहस्र गुणिते जीणे सहस्नांशेन वेघयेत्‌ ॥ 
(रस रल्लाकर. आयुवेद प्रकाश श्लोक ) 
पन्नुण गन्यक जारण को विधि आयुवेद्‌ प्रकाश के 
इसी प्रथम अध्याय में निम्न लिखित रूप से लिखो है-- 
सते गन्धे रसैकांशं नित्षिप्य मृदुखल्व के। 
तावत्संकु दयेत्पिए्ड भवेद्वा ताम्रपांत्र के ॥ 


१४४ |] आयुवेदप्रकाशः [ | 


ततस्यं गन्धकं दत्वारुद्वां तज्ञोदसम्पुरे। ` 
पुय्येद्भूघरेयन्ज्रे यावच्नीरयति गन्धकः ॥ 
एवं पुनः पुनगन्धं द्द्यादापड्डणं बुधाः ॥ 


( अन्तधूम गन्धक जार पारद यणाः) 
अन्यत्रापि- 


समे गन्धेतु रोगघ्नो द्विगुणे राजयच्मजित्‌। 
जीर्णेतु त्रिगुणे गन्धे कामिनी दर्पनाशनः ॥१९॥॥ 
चतुर्गुणे तु तेजस्वी सर्वशाख्रार्थ सिंद्धिदः । 

भवेत्पंचगुणे सिद्धः पड़गुणे मृत्युजिद्धवेत्‌ ॥५२९॥ 


“पडगुणे रोगध्न" १३त्युक्त' २यत्तत्त ३( बहरा) 
मृच्छायामेवाधि मन्तध्यं, तत्र गन्धकस्य समग्रस्य 
रणया अभावात्‌ । ५ (स्त्र्णादिपिष्टिकाया मपि रीतिरियंर) 
अत्रतु समेगन्धे' शो तृतीयार्थे सप्तमी; ( तेन समेन 
गन्धेनतुल्यमन्धेन जीर्णपारदो मृच्छेनाविधिना भरतः 
तत्फलं रोगध्नता ) एवं द्विगुणादिष्वपि व्याख्येयमिति 
प्रतिभाति ॥९२३॥ 





५ 








१ इति यदुक्तं, २ तत्तु, ३ बदिधू^म मूर्च्छायास्‌ ४ समग्रस्य 
ज.रणाभावात्‌ ‰ इति पाठान्तरे रखेन्द्रचिन्तामणौ ‰ इत्यधिकः 
रसेन्द्रचिन्तामणौ | 


लक 
०५ 


रसग्रकरणम्‌ । | १४५ 


^ प्र८--अन्तधूम गन्धक जारित पारदस्य फलमाह-सम 


इति-समे गन्धे तु = इति तृतीयां सप्तमीतेन गन्धेन, तुल्य 


गन्धकेन जी: पारदो मृच्छंनाविधिनाम्रतः पारदो रोगत्नरः = 


सामान्य रोगनाशनो भवेत्‌ द्विगुणे गन्धके जीर्णे मृतः पारदो 


राजयदमजित्‌ = यक्ष्महरो भवेत्‌. त्रिगणे गन्धके जीण मृत गरद 


पंस्त्वशक्तिवधेकस्यात्‌ कामिनी दपनाशनः = माननी मानभज्ञनो 
भवेत्‌, चतुगणे गन्धकरे जी ९ तेजस्वी सवंशाखाथं सिद्ध 


श।खाथं सिद्धिभ्रदोभवेत्‌ । पञ्चगणे गन्धके जीणं सिद्धः षड़गणे 
च गन्धे जी ५ मृत्युजित्‌ = मत्युनाशनो भवेत्‌ । अत्रानुष्टप्‌ छन्दं 


॥ १२१-१२२॥ 


ज्ञातव्यम्‌-इमे श्लोका रपेन्द्र॒ चिन्तामणितः ( अ०३ 
श्लोक १८-१२ ) उद्धृता माधवेन | 
रसतर ङ्गिण्याः ( तरंग ५, श्लोक १०६-१-८ ) षन्न णबलि 


ज्ीरस्य रसराजस्य गणसृचकराः श्लोकाएते षामेव श्लोकान।मनु- 


वादरूपाः सन्ति । 
नन पूवे पड़गण गन्धक्र ज रित पारदः सवं गेगहर: प्रोक्तो 


अप्रत्युजित्‌ प्रोक्त इत पूर्वापर विरोधमाशङ्कय स्वयं च तं परिहर 


न्नाहं म्न्थकारः - 
षड्गुण इति- यत्पूवं (१२० श्लोक) पन्नुगुण गन्धक जारित 


पारदः सर्व रोगहरः इति यदुक्त तद्ग कथनं बहिधम मूर्छ नाया 


मेवाधिगन्तव्यं, तत्र = विधू ममू च्छ नायां गन्धकस्य समग्र 
जारणायाभावात्‌,  यक्तोऽन्तधू ममृच्छं नायामेव गन्धकस्य 


 समग्रजारणं भवतीति ततण्वात्रयूबापेक्षया ( मूब्युजित्‌ ) गुणा- 


धिक्यम्‌ ।१२३॥ 


ज्ञातव्यम्‌ - एष पाठोऽपि रसेन्द्रचिन्तामणितः (अन. 5, 


सूत्र १२ ) उद्‌ धृत माधवेन 







१४६ |] आयुर्वेद्प्रकाश: । [ क्‍ 


शिवागम में वर्णित अन्तर्धृम गन्धक जारित पारद का 


उ<-मृच्छुंना विधि के अनुसार समान भाग गछ 
के साथ जीण दने पर सेवन किया गया सृत पारद, सांमाव 
रोगों को नाश करने वाला हो जाता है, दो गुने गन्ध 
साथ जीं होने पर सतत पारद राजवदमा नाशक हो जाता है 
तीन गुने गन्धकं के साथ जोणे होने पर सृत पारद पुर्णा 
बढ़ाने के कारण स्त्रियों के मद को दूर करने कला दोता है 
चार गने गन्धक के साथ जीरा होने पर मूत पारद तेजसी 
तथा सम्पूर्ण शास्त्रों के अर्थ की सिद्धि देने वाला हो जाता 
पाँच गुने गन्धकं के साथ जीण होने पर सिद्ध द्वो और हे 
गने गन्धक् के साथ जी होने पर रत पारद, मृत्यु नाण 
हो जाता है॥ १२१-१२२॥ 

ज्ञतञ्य--माघव ने यद श्लोक रघेन्‍द्रचिस्तामण 
( अ० ३ श्लोक १०-११ ) से उदृधृत किये हैं । 

रस तरङ्गिणी ( तरंग ५, श्नोक १०६-१०८ ) में वर्णित 
पन्मनुण बलि जीणे पारद के गुण सूचक श्लोक इन्दी श्लोक 
के अनुवाद मात्र हैं । 

इन श्लोको से पहिले १२ परं श्लोक में पन्लुणे गन्धं 
जीणे सर्वे रोग हरो रसः ) में छ्ैगुने ष्णा गन्धक से 
पारद को सब रोगों का नाशक लिखा है ओर यहाँ पर इसकी 
(ष्क मृस्णुजित्‌भवेत्‌) मृत्यु नाशक माना है,इस पूर्व पर के 
विरोध का उत्तर यद दै कि पहिले बदिधूंम मूर्च्छना 
पङ्कण अधिक जीणे पारद को सब रोगों का नाशक लिखा £ 
क्यो कि बहिधुम मच्छेना में गन्थक का सम्पूर्ण रूप डर | 
नहीं होता है, अन्त मू च्छेना में ही गन्धक का संम्पर्ण रूप से 





ह रसप्रकरणम्‌ । [ १४७ 


जारण होता है ओर यहाँ पर इसी अ्म्तध्म मच्छेना से 
षड्गुण गध्क जीरं पारद को मृत्यु नाशक गाना है, इस लिये 
पृथक्‌ पृथक्‌ मूच्छ ना से जीण पारद का वर्णन होने से यहाँ 
कोई विरोध नहीं है, समे गन्धे यहाँ तृतीया के स्थान में 
सप्तमी विमक्ति है ॥ १२३ ॥ 
ज्ञातव्य--रसेन्द्रचिन्तामशि में इससे आगे सखणादि 
पिष्टिकायामपि रीति रियम्‌ यह पाठ अधिक मिलता है 
उसका यह श्रथ है, कि इसी प्रक।र बहिधम मूच्छेना से जारित 
स्वश आदि की पिष्टी (पिट्टी ) के पारद में भी थोडे गुण 
होते हैं | अन्तथम मच्छेना से जात स्वर्ण श्रादि की पिष्टो 
में बहुत गुण होते है । माघव न यद्द पाठ भी रसेन्द्रचिन्तामखि 
(अ० १२९ से उद्धृत है ) 


( अभ्रसत्वादि जाणे पारद युणाः ) 


तस्माच्छत गुणो व्योमसत्वे जं तु तत्समे । 
ताप्यखर्षरतालादिसत्वे जीणे गुणावहः ॥१२४॥ 
हेम्नि जीणे सहस्र कगुणअसम्पत्मदायकः 
वजादि जीर्णश्वत स्यगुणान्‌वेत्ति शिवः स्वयम्‌॥१२॥ 
देव्यारजो भवेद्गन्धो धातुः शुक्र! तथाऽप्रकम्‌ । 
आलिङ्गनेसमथौ द्र प्रियत्वाच्छिबरेतसः ॥१२६॥ 
` शिवशक्ति समायोगात्प्राप्यते परमं पदम्‌ । 


\ 





# गुणसद्धप्रदायकः' इति पाठांतरं २ सेन्द्र चितामणौ । 








१४८ ] श्रायुर्वेदप्रकाशः। [2 


तस्माद्‌ गन्धं विशुद्ध ` स्याल्लीयेते शिबरेतमि | 
यथा स्याज्जारणा बहली तथा स्याद्‌ गुणदोरषः॥ 


प्र०--अश्रसत्वादि जीणपारदगुणानाई्‌-तस्मादिि 
तत्समे = पारदतुल्ये, व्योमसत्वे = अश्रकसत्वे जीरेसी, 
तस्मात्‌ = षड्‌ गुखगन्धकज णात्‌ पारदात्‌. शतगुणः = शतगुण 
, विशिष्टः पारदोभवतीतिशेषस्रतत्समे ताप्यादिसत्वे = ताप्यं = लए 
, माक्षिकं, खपेरः = रसकः, तालम्‌ = हरितालम्‌ ,आरादिनोपरपागरं 
ग्रहणं तेषां सत्वे जीर्णे गुणावहः = गुणान्‌ वहतीतितादृशो कू- 
गुणयुतोभवति, हेम्नि स्वर्ण जीर्णे सदहस्रौकगुण गुणसम्पत्ा- 
यकः = पड्गुणगन्धकजीणं पारदात्सह स्रगुणविशिष्टो भवति वज्रादि 
जीणसूतस्य = दीरकादि जीणंपारदस्य गुणान्‌ शिवः खयि 
नान्यः, - गन्धः गन्धकोदेव्याः = पाच॑त्या शक्तिरूपाया प्रकृतः 
रजः = भवेत्‌ आतंबो तथाउश्रकं शुक्र' वीर्यः शिवरेतसः पाख 
प्रियत्वाद्राह्लौ आलिङ्गने = आश्लेषण समर्थो भवतः । शिवशर्ति 
समायोगात्‌ = पारद्गन्धकसंयोगात्परमं पदं मोक्षंप्राप्यते के. तस्मा 
द्विशुद्ध गन्धकं शिवरेतसि = पारदेजीर्यते, यथा वही अधिक 
जारणा = मन्धक्रादिजारणास्या त्तथा गुणद्ः रसः पारदःस्यात्‌।| 
्तरानुष्टप्‌ छन्दः ॥(२४-१२७॥ 


ज्ञातव्यम्‌ू--छोकाइमे रसेन्द्रचिन्दामणित ( अ० ३ क़” 
२३।५६ ) उंद्ध्ृता माधवेन, रसेन्द्रचिन्तामणौ च रद्र यामहा 
दुदु श्रता रससिन्धावपीमे ऋोकाःसन्ति, यतो बृहद्रसराज़ सुन्दरे 
ततएव उद्‌ धृताः । 


र 
| 8 


१1. रसप्रकरणम्‌ । [ १४६ 
अश्रसत्वादि जीण पारद के गुण । 


उ०-पारद के समान भाग अश्रऋसत्व के जीण होने 
पर, जीणे पारद षड्गुण गन्धक जीर्ण पारदकी अपेक्ता सौगुना 
अधिक गण वाला हो जाता है, स्वर्ण मा्तिक, खपिया, तथा 
हंरिंताल आदि ( उपरस आंदि ) कां सत्व जीरं होने पर 
णे पारद बहुत गुणौ वाला हो जाता है, स्वर्णा के जी होने ° 
पर जीरा पारद्‌, षड्गुण गन्धकं जी पारद की अपेक्षा हजार 
गना अधिक गण वाला हो जाता है होरा आदि जीण हुये 
पारद के गणों को तो स्वयं महादेव ही जानते हैं. ओर दूखरा 
कोई नही जानता हैं। गन्धक, पार्वती ( शक्ति रूप प्रकृति ) 
आसव रूप है, तथा अश्नक्त वायं रूप है, शिवजी के बाय रूप 
परद के प्रिय होने के कारण शह दोनों पारद्‌ से आलिङ्गन 
करने में समथ ते हैं. शिव रूप पारद्‌ ओर शक्ति रूप गन्धक 
के संयोग से माक्त प्राप्त होती है इस लिये शुद्ध गन्धक, 
महादेव जी के वीयं रूप पारद में जीं हो जाता है, गन्धक 
आदि का जितना अधिक जारण होता है, पारद उतना ही 
अधिक गुणदायक हो जाता है ॥ १२५-१२७॥ 


ज्ञात्व्य-माधव ने यह च्छक रसेन्द्रचिन्तामणि 
(अ०३, स्छोक ५३-५६ ) से उद्धृत किये हैं और रसेन्द्र- 
चिन्तामसि में “ रुद्रयामल? तन्त्र से उद्ध्रत किये हैं, क्यों कि 
रसकामधेनु ( पृष्ठ ३७५ ) में भी यद छोक रुद्रयामल तन्त्र से 
ही उद्धृत किये गये' है, रससिन्घु में भो यह शोक. है ओर 
उससे बृहृद्रसराज सुन्द्र में उद्धृत किये गये है । 






१५० | आयुर्वेदप्रकाश: । [ 


न्ट ज रण 
अथादा गन्यक जारणम्‌ । 

चप्‌ # & पूः श # मूः र ष 

( रऽपारमाणनिईश प्रूवक मूच्छेना प्राः) 
ततत्‌, तत्तन्त्र निणदित देवता परिचरणपमनन्त 

तत्तच्छोधन प्रक्रियभिवंह्वीमिः संचिरामिर्बार शुद्र 
रसेन्द्रस्य५ तृणारणिमणि जन्यवद्धिन्यायेन तारतम्यफ- 

लोकमान लार्धेनापि [| कर्तन 
: घनममतिभिः पलार्घेनापि६ संस्कारः कर्य 
शरकस्यचेति रसाशंववचनाद्‌ व्य।वहारिकि तोलकदयः 
प्रमाणेनापि कञ्चन< प्रूतंसमादाय, तत्रगन्धको नवनीता- 
ख्यः संशोध्यजायं आपड्गुणमिति ॥(२८॥ 

प्र>--रसपरिमाण निर्देशवूबक मूच्युया प्रकारमाई 
तत्‌ = गन्धकजारणं तु, तत्तन्त्रेु -तेषुरास्त्रेपु, निगदिताः 
अभी2रूपेण वर्शिता,या देववास्ताताँ परिचरणश्य = पूजनव 
समनन्तर वह्योभिः > अतेकरूपाभि:, संज्ित्राभिवा तत्तच्वोपन' 
प्रक्रयामि: = ताभिस्तामि: प्रमिद्धामिः शोधनक्रियाभिः शुद्धल 
रतन्द्रस्य = पारदस्य तृणारणि मणिजन्यवहिन्यायेन = वृए- 
जन्यवहिरल्पश्रमसाध्य:, अरणिजन्यवह्नि मन्थना दिक्रिययाप्रयास 

१ तत्तत्तत्र, रस्मरणानंतरं इति गस्र॑तरं रवेस्द्रवितामणी. 
३ इति पाठोनास्ति रक्ेन्द्रचितामणो, ४ परियुद्धानां, £ रवे द्राण, 
इति च पाठांतरं रसेन्ट्रचिंताम गौ, ६ पत्नार्चेतेंव इतिपाठांतर ससरफ़ेसवेता 
इद्‌ ते रताणंवस्य| श्जोडे, ७ परिम/णेनापि, परि ठ दोरतो वृ 
इति च पाठांतरं रसेन्द्रचिंतामणौं । 


| रस प्ररकणम्‌ । [ १४१ 


तरसाध्यः, सूयकान्तमणिजन्य वद्वि स्त्वन्वेषणादि ना प्रयास 
तमसाध्यः, इत्थं तारतम्यं = तरतमस्थभावरूपमवलोकमानेैः 
सृद्ममतिभिः, रससिद्धें: सूतकस्य = पारदस्य च पलार्घेनापि- 
संम्कारः कतव्य इति रसाणव व चनास्मुश्रतोक्तमानरीत्या ब्यावहा- 
रिक तोलक द्रयप्रमांणेनापिकंचन सूतं = पारदं समादायगरहीत्वा 
तत्र॒ पारदे नवेनीताख्यः = नवनीताह्ययोगन्धकः संशोध्य- 
षड्गुणं मृच्छंनारीत्या षडगुणपयंन्तं जायं इति ॥१२०॥ 


ज्ञातव्यम्‌--एषसूत्रो रसेन्द्रचिन्तामणितः (अ० २ सू2 ३) 
उद्‌ धृतो माधवेन । 


गन्धक जारण । 
पारद्‌ का परिमाण तथा उसकी मूर्च्छना । 


उ८--उन उन रसशार्त्रों में इदेव रूप से वर्णित 
देवताओं के पूजन के पश्चात्‌ उन उन शात्नों में प्रसिद्ध, 
विस्तृत अ्रथवा सं तप्त, पारद शोधन की प्रक्रियाओं से शुद्ध 
हुये पारद का, थोड़े परिश्रम से उत्पन्न तृणाग्नि ( तिनकों की 
अग्नि ) मथने आदि के अधिक परिश्रम से उत्पन्न अरणपग्नि 
( अग्नी लकड़ियों को रगइने से उत्पन्न अग्नि ) और अन्वेषण 
भ्रादि के बहुत अधिक परिश्रम से उत्पन्न खये कान्तमसि की 
अनन, इस क्रम से श्रेष्ठती का क्रम देखने वाले खदम बुद्धि 
चाले रससिद्ध पुरुषों ने, आधा पल पारइ का भी संस्कार 
करना चाहिये रसार्शाव ग्रन्थ के ईस वचन के अनुसार सुत 
के मान (तोल) की रीति से, व्यावहारिक दो तोला के 
परिमाण मे किसी रकार से शुद्ध किये गये पारद को अ्रहण 


श्श्र ] आयुर्वेदप्रकाश: ॥ 






भद 2. 
करके उसमें छेगुना ( घपड़गण ) तक श्रामलासार गन्ध 
४4 + ५ ४ 
आरण अन्तधेप मच्छुंन अथवा वद्िधेम मच्छुना की विधि 


७] क #॥ 3 


करना चाहिये ॥ १२८॥ 
झातव्य--माधव ने यद सूत्र (गद्य का अंश ) रेन 
चिन्तामणि ( अ० २; सु०३) से उद्धृत किया है। गन्ध 
जञारण करने से पारद की अग्ति पाचन शक्ती तींत्र होती है 
जिषे यद धातुश्रो को जीर कर लेता है । यथा- 


तस्प्राद्‌गन्ध पुनरा" सते बहिविवृद्धये 
( रसचिन्तामणि) . 


सामान्येन म्ृतथारद सेवन एप । 


ततेमारणविधिनाहत्वां मात्रयाऽशितः पथ्ययोगेन 
“सनेगन्धेतुरोगघ्न'' इत्यादि प्रोक्तफलकारी रसोभवति।१२५ 
रसायिनगणार्थिमुपयोगि पारद सेवनविधि: । अथ यदि 
रायन गुणेच्छाचेद्गन्धक जारणोत्तरं इेमाश्र सलादि 
यथाविभवं गन्धकं जारणोत्थिते रसेग्रोक्तविधिना संताध 
जारयित्वा: मारणविधिना हत्वामात्रयात्तेत्री करणपूव॑क 
पथ्य योगेन मण्डला वधिषणमासं वर्पेकंद्विवरप त्रिवपवारस- 
सेव्य:तदातदु कत्षमाप्तोति । यावज्जीवं सेव्योबा कम्पः 
तिश्चेत्‌ । यदवा यथावकाशं पौनः पुन्येन संसेव्यः ॥१३०॥ 


प्र०- सामान्येन मृतपारद्सेवनफलमाह्‌-ततइतिततः = पड़- 
गखगन्धक्र जारणा नन्तरं मारणविधिना पारदं हत्वी = अस्मरूपं 1 


ॐ रसप्रकरणम्‌ । [ १५३ 


कृत्वा, मात्रया मात्रापूवकं, पथ्ययोगेन = पथ्यपृवकश्लाशितः = 
भक्तितोरसः = पारदः समेगन्धे तु रोगध्न इति १२१-१२२ 
संख्यक श्लोकेषुव णित ५%लयुक्तोभवति ॥१२६॥ 


 . ` रसायन गुणार्थिना मुपयोगि प।रद्‌ सेवनविधिमाह- 
अथेति-अथ:ः रोग नाशनानन्तरं यदि पारद सेवनेन रसायन 
गुणे व्छा = जराव्य|विताशक दीरधायुष्यादि प्राप्ति लालसा चेत्तर्दि 
गन्धकं ज,रणानत्तरं हे माश्रप्तत्वादि: स्त्रग्गोश्रकसत्वादि यथाशक्ति 
गन्धक जारणोस्थिते गन्धक जीं रसे = पारदे प्रोक्तविधिना 
संसाध्य जारयित्वा मारणविधिनाहत्वा = भस्मरूपंविधाय, 
मात्रया = मात्रापूवेकं क्षेत्रीकरण पञ्चकर्मानन्तरं यैयेंमेष जरौ 
नाशनम्‌ तत्पर्वकं पथ्ययोगेन = पथ्यसेवनेन मण्डलावधि = 
चत्वारिंशद्दिन पयन्तं षण्मासं वधकं द्विवर्ष त्रिष वा पारदः 
संसेव्यः = सेवनीयः । तदा साधकः तदुक्तं फलं = हेगादि जीण 
रसायनोक्तफलं लच्तवप मितदीर्धायुष्य रूपं फल माप्नोति । वा 
प्रथमचेद्यदि सम्पत्ति: स्य। तर्हिं हेमादि जीणे: पारदोयावञजीवं = 
जीवनपयन्तं सेव्यः, यद्रा यथावकाशम्‌ = अवकाशानुसारं पौनः 
पुन्येन = बारम्दारं संसेञ्य = सेवनीयः ॥ १३० ॥ 


सामान्य रूप से मृऽपारद के सेवन काफल | 


उ८--फिर षड्गुण ( छे गुना ) गन्धक जारण करने के 

पश्चात्‌ फिर मारण विधि से पारद को मार ( भस्मरूय में ) 
कर मात्रा पवक पथ्य सेवन के साथ खाने से “समेगन्धे 
आदि” {२१-१२२ ज्छोकों में वर्णित श्नन्तधूम गन्धक जास्ति 
पारद के गुण ठरवा यद्व पारद्‌ हो जाता दे ॥ १२६ ॥ 


१५५४ ] आयुर्वेद्प्रकाश: [ श्र 


रसायन के गुण चाहने वाले पुरुषों के लिये 
उपयोगी पारद की सेवन विधि | 


यदि किसो पुरुष को पारद्‌ के सेवन करने से रसात 
के समान दीधे आयु आदि की भ्रातरि की इच्छा हो तो पहुए 
गन्धक जारण करने के पश्चात्‌ उस गन्धक जीं पादप 
स्वरा] तथा अभ्रक सत्व आदि का जारण कर, फिर प्राण 
विधि से मारण (भस्म) कर मात्रा पूर्वक स्वेदन तथा पत्र 
कम के पञ्चात्‌ रोग नाशक औषधियों से रोग-नाश द्वारा क्षेत्री 
करण करं पथ्य पूर्वक स्वरादि जीर्णं पारद की भस्म को एक 
मण्डल ( ५० दिन ) तक अथवा द्धौ मास, एक वे, दो वर 
या तीन «पं तक सेवन करना चाहिये, तब यह हे मादि जीण 
रसायन के सेवन से पक लाख वर्ष की दीर्घायु रूपफल को 
प्राप्त करता है अथवा यदि सम्पत्ति हो तो सम्पूर्ण जीवन 


पयन्त इसकी सेवन करे अथवा अवकाश के अनुसार बार-बार 
सेवन करना चाहिये ॥ १३० ॥ 


ज्ञातव्य--रसायन सेवन के गुण चरक संहिता 
निम्न निर्दिष्ट रूप से लिखे हैं-- 


दीर्धमायुः स्मृति मेधःमासेम्थं तरुणंवय: । 

प्रभावणंखरौदाये देहेन्द्रियबलं परम्‌ ॥ क्‍ 

बाकसिद्धि प्रणति कान्तिलभते ना रसायनांत्‌ ॥ | 
( चरक चि० श्च १, पाद्‌ १, शोक ४-5) 


क्षेत्रीकण--सब प्रकार की रसायन सेवने करने पै 
पथ शरीर का ज्षेत्रीकरण करना चाहिये, अन्यथा रसायन की 


व, ~: 





१ ] रसप्रकरणम । [ १५४ 


फल नहों मिलता है, स्नेहन स्वेद्‌न तथा पञ्च कम से शरीर को 
शुद्ध कर रोग नाशक औब घियों से रोग नाश करने पर शरीर 
का क्षेत्रीकरण होता है जैसा कि आयुर्वेदत्काश के इसो 
प्रथम अध्याय में आगे स्वयं माधत्र ने लिखा है: -- 
(१) क्षेत्री कृत निजदेद: कुर्वत रसायनं मतिमान्‌ ! 
(२) कक्तेवय क्षेत्रकरणं सर्वेस्मिश्व रसायने ॥ 
नाक्षेत्रकरणाइवि ? किश्िस्कुर्पाद लाएनन ॥ 
(३) सितिग्घ॑ स्विन्न त्रिरिक्त च नीदजक्िद्धमेषतैः । 
एतत्क्तेत्नं समासेन रसव्रीजापैण क्षमम्‌ ॥ 
हेम ( स्वर्ण ) जीर्ण र७ायन का फल आयुवेद्प्रकाश 
के इती प्रथन अध्याय में रसाणव के आधार पर निम्न 
प्रकार से तिखा है-- 


भस्मनो हेम जीएंस्यथ लक्षायु: फलभज्ञण,त्‌ । 
विष्णुरुद्र शिवत्वं च द्वित्रि चतुर्भिर्न. यात्‌ ॥ 


रोगहननच्छकानामुपयोगि पारदसेवनविधिः। 

अथ केवलं रोगहननेच्छा चेत्स्वेदनादि दीपनान्तैः 
संस्करैः रसं संशोध्य प्रोक्तविधिना गन्धकेन संमूच्छयं 
` मात्रया पथ्ययोगेन संसेव्येयावदारोग्यभिति ॥९३९ ॥ 


५९ प्र०--रोगहननेच्छुकानामुपथोगि पारदसेवनविधिमाद-- 
ति--अथयदि केवलं रोगहननेच्छा = रोगजिघां सा चेत्तदिं खे- 
दनादि दीपनान्त संस्कारैः रसं = पारदं संशोध्य प्रोक्विधिना = 





१५६ | आयुवंदप्रकाश: । [ | 


४७ ९ £ [न + है +, 
पूव प्रतिपादित वरहिधृमान्तध॒म रीत्या गन्धकेन संमृतं = मुच 
यित्वा मात्रया = मात्रा पूर्वक पथ्ययोगेन = पथ्यसेवनेनपारदो य 
वदा रोग्यम्‌ स्वास्थ्य लाभपर्यन्तं संसेव्यः = सेवनीयः ॥१३९॥ 


रोग के विनाश के इच्छुक पुरुषों के लिये उपयोगी 
पारद्‌ कौ सेवन विधि | 


ड०>-यदि ;वल रोग को नए्ट करने की इच्छा हो ते 
स्वेदून आदि दीपन संस्कार पर्यन्य संस्कारों से पारद को श॒द् 
कर पहिले छिखी गई अन्त धष श्रथवा वहिधगः की रोति द्वाग 
गन्वकके साथ पारद का मूच्ड्ित कर मात्रा पूर्व पथ 
सेवन करते दुगे स्वास्थ्य लाभ पर्यन्त सेवन करा 
चाहिये॥ १३१॥ > अ 


रका प्रयोगोवयोगिपारदः । 


 _ अथ रसादौ पाकावलेह गुटिक। चूर्णा दौवा रसां 
दिते यथा वचनं संशुद्धो मूच्छितौ गन्धकजीर्णोवा पू 
-ऽशरतोवारसोयाज्य इति गुरुसंकंतः ॥ १३२ ॥ ` 


भ्र रसादि प्रयोगोपयोपारदमाह-अधेदि-अथ रसापाकी' 
वलेदादौ रसयोगे = पारदयोगे विदिते यथावचनं = यथाविषि रं 
शुद्धो मून्छितो गन्धहेमादि जीर्णो स्रृतोऽमरतोवारसः = पारं 
योज्य इति गुरुसंेत एतेनाशुद्धः पारदो न कदाचि दपि यो 
ह्यपि व्यज्यते ॥ १३२॥ | 


1 । 
स्वान. 


१४ । | 


५ रसभ्रकरणम्‌ । [ १५७ 


रस तथा पाक आदि के प्रयोग क उपयोगी पारद | 


ड८-यदि रख, पाक, श्रवलेड, गोली अथवा चूर्ण 
श्रादि किसी प्रयोग में पोरद के डाकूने का विधान हो तो उस 
प्रयोग में विधि पवक शोधित तथा मूर्च्छित अथवा गन्धक 
या सुबर्ण के साथ जारण लिया गया मृत ( भस्मरूप )अथवा 
अमृत ( भस्म रदित) पारद डाज्ञना चाहिये, ऐला गह 
(आचाय ) का संकेत है 


ज्ञ।तव्य- यद्यपि मुनिदर चरक आदि के पौक, अवलेह 

तथा, गरिका (गोली ) आदि के प्रयोग, रोगों को नष्ट करने 

में समथ हैं, परन्तु पारद के मिश्रण से इन प्रयोगों की रोग 

नाशक शक्ति अधिक तीव्र हो जाती है, इसलिये पाक अचलेह 

तथा गटिका आदि में पारद डालने का विधान शास्त्रकारों ने 

_खीकार किया है, जिससे कि मनुष्य शीघ्र ही निरोग दोजाता 
है। जैसा कि रसेन्द्रचिन्तामसि ने लिखा है -- 


साग्नीनां चरकमतं फलमूलांचौषधयदविरुद्धम्‌ । 
तद्यदि रखानुपीतं भवेत्तदात्वरितमुल्नाघः ॥ 
( रसेन्द्रचिन्तामणि, अ० ८ श्ज्ञोक ३ ) 


रसादि प्रयोगानुपयोगिपारदः । ` 


गन्धक जारण रहितः संशुद्धोऽपि रसो योगेषु न 
गदहन्तत्वशक्त्यनुदयात्‌ । दैमादि जीर्णो ऽप्य 
शुद्धस्तु कुत्रापि योज्यः, वैगुण्य प्रदत्वात्‌ । एवं “सर्व 


१४८ १ आयुं दप्रकाशः। ( श्र 


उप्रसाधात् व उपधातवो रत्नान्य पररत्नानि विपरोपति- 
प्रभृतयश्चशुद्धः सन्तोमृता अप्वतावा यथावचनं योज्या न 
शद्धा इतिदिक्‌ ॥ १३३ ॥ 

प्र०--रसादि प्रयःगानुपयोगिपारदमाह-गन्धकेति-गन् 
जारणः रहितः = वहिधृमान्तधेमबिधिना गन्धक जारण रहन 
संशुद्धोऽपिरत्ः = पारदो रोगेषु = रसप।कावलेहा गटिकारि 
प्रयोगेषु नयोज्य., गदहन्तृत्व शक्तयनुद्यात्‌ = रोगनाशक प्रभवा 
प्रादुभांवात्‌ । यथा प्रोक्त प्राक्‌ ४ रसगणावलि '” १०४ हलोके। 
हेमादि जीर्णो उप्यशुद्धस्तु पारद: कुत्रापि प्रयोगे न योज्यः वगुख 
पदत्वात्‌ = दानिकरत्वात्‌ । एवं सबें उपरसादयः शुद्धः सन्तमा 
अम्ृतावा यथावचनं = रस शाल निर्देशानुसारं योगेषु योजाः 
अशुद्धाम्तु न कदाचिदपि योज्या इतिदिक्‌ = इति सवं चतुर 
सम्मतम्‌ ॥ १३३ ॥ 1 


रस आदि के प्रयोग का अनुपयोगि पारद | 


उ०- वहिधू म अथवा श्रन्तधूभ्म की विधि से गन्ध 
जारण किये विना, केवल शुद्ध भी पारद का रस, पाक, श्रव 
लेह तथा गोली आदि के प्रयोगों में उपयोग नहीं करत 
चाहिये, क्‍योंकि गन्धक जारण किये चिना, पारद में रोगनाश$ 
शक्ति ही उत्पन्न नहों होती है यद सिद्धान्त है, इसका वरत 
पहिले भी निम्नलिखित ११४ बे श्लोक में किया जा चुका है 


रसगुणबलज्लि जाब णुंदिनाएयं न खलु रुजांह रणद्धाभोरसेल्ः | 


खव आदि जीणं भी पारद का अशुद्ध रूप्‌ में किसी 
प्रयोग में उपयोग नहीं करना चाहिये क कि अशुद्ध पारद की 








~ रसप्रकरणम्‌ । [ १५६ 


प्रयोग हानिकर होता है। इसी प्रकौर सब गन्धक आरि 
बीस उपरस, स्वर्ण आदि सात धातु, स्वर्ण माक्तिक ( सोना 
माखी ) आदि सात उप्धातु, हीरा (चज) आदि नोरल्ञ, 
वैक्रान्त श्रादि उपरत्न, रक्तक-बत्सनाभ आदि विष और आक 
का दूध, उपविष इत्यादि शुद्ध कर के द्वी खत अथवा अटत 
(मारण किये चिना) रूप मे रसखशाख के निर्देश के अनुसार 
उपयोग में लाने चाहिये, इनका अशुद्ध रूप में कभी भी उप- 
योग नहीं' करना चाहिये॥ १३३॥ 
ज्ञातव्य--उपरसों के शोधन आदि की विधि आयुर्वेद्‌- 
प्रकाश के दूसरे अध्याय में घादओं के शोधन आदि की विधि, 
तीसरे अध्याय में उप्रचातुभ्रों के शोधन आदि की विधि, 
चौथे अध्याय में, रत्न तथा उपरत्नों के शोधन श्रि विधि 
पाँचवे अध्याय में और विष तथा उपविषों के शो वन आदि 
की विधि छठे अध्याय में लिखी गई है । 


 ( पारदसेवनेन प्राप्तव्य पुरुषो5यद्धयम ) 


इह खलु पुरुषेण दुःखस्य निरुपाधि द्वेषविषयत्वात्त- 
दभावधिकीपिंतन्यो भवति, सुखमपि निरुपाधि प्रेमास्यद- 
तया गवेषणीयं, तदेततपुरुष,थ दयम्‌ ॥ १३४ ॥ 

अ्मभावस्यान्यत्वात्‌ (इत्यधिकपाठोरसेन्द्रचिन्तामणी) 





# एष कोषटकान्तग॑तः पाठ आयुर्वेद अम्थमालायां सुद्रितायुेद 
प्रकाशे नास्ति । 6 








१६० ] अआयुवेदप्रकाश: । [ क्‍ 


क्वचित्‌ -तदेतत्पुरुषार्थ अभावस्यानन्यत्वादुःखामरा- 
स्यासुखलक्तणानुरूपत्वाच्च इति प।ठान्तरम्‌। _ ` 


प्रः--पारद सेवनेन भ्राप्रव्य पुरु पाथद्रयमाह- इहेति 
परिवत्त नशीले सुखदुःख मोद्दात्मके संसारे दुःखस्य = बाधं 
त्मिकाधि दैवताधि भोतिकस्वरूप शारीरिक मानसिकात्मकष- 
वाकस्य, निरुपाधि द्रे षविषयत्वान्‌ = प्रेमादि संसगगरु पोपाधिर 
हितो निरुपाधिरूपो यो द्र षस्तद्विवय बात , तदभ।वः = तस्य दुब 
स्या भावः = विनाशश्चिकी वितव्यः = कतमेपितन्यो भवति, स 
पुरुषानिरुपएाधि द्रं पविषय।य विनाशं कतं मिच्छन्तीतिभावः। 
सुखमपि निरुपाधिप्रेमास्पदतय = द्रषादि संसर्गरूपोपाधि रषं 
निरुपाधियत्प्रेम तदास्पदतया गवेषणीयम = छः्यष्रव्यं भवति, 
पुरुषाः सुख मन्विष्यन्तीतिभावः । तदेतत्‌ = दुःखनिवृत्ति एष 
प्राप्तिलक्षणं पुरुषाथं द्रयमस्ति, द:खनिवृत्ति सशप्राप्निरूपं 
द्वयमेव पुरुषाथ पदेन प्रसिद्ध मस्तीत्यथं: यथोक्तम्‌ ॥ १३९॥ 


( १ ) भक्तणात्परमेशान्ति हरिर ताप त्रयंरसः । (रसाखवे | 
(२) भुक्ति मुक्ति वयः स्तम्भं लोहरिद्धि च खेगतिम्‌। 
ननु इच्छा भोगफलावारि: ॥ ( रसाणवे) 
अभावस्थान्य त्वादिति तु देतुः, रूपम्‌ । तयथा-घव हि 
दुःखाभावल्पं त्वान्न ततः प्रथकपःप्योऽस्तीतिचेच्चुरु-अभावला 
न्यत्वादिति, अभावस्य = दुःखाभां स्य, श्रन्यत्वात्‌ = सुखादय 
त्वात्‌ तेन दुःखाभावस्य सुखस्य. च प्रथक्‌ प्रथक्‌ पदाथः 
कराद्‌ द्वयोरपि भ्राप्तेः पुरुषार्थत्वं ज्ञेयम्‌ । ~~ 


ज्ञातव्यम्‌- एष सन्दर्भो रसेन्द्र चिन्तामणित' ८ च्र° १8 
उदु धृतो माधवेन । 


बाज 


अ१ ] आयुरवदप्रकाशः । [ १६१ 


तदेतत्पु षषार्थ: = इत्यादिके पाठान्तरे तु निम्नलिखितो 
ऽर्थो मति - तदेतत्‌ = दुखाभाव सुखरूपं पुरुषार्थः एक एव 
पुरुषार्थोति, अभावस्य = दुःखाभावध्यानन्यत्वात्‌ = सुखाभिन्न- 
त्वात्‌, सुखलन्तणानुरूपत्वाच्च केवलं दुखा भाव एक एव पुरु- 
पाथः । अस्य मतस्यायंभावः यत्सवें पुरुषा दुःखविनाशार्थ सुख 
प्राप्त्यर्थ, प्राप्रसुखस्य वृद्धय्थ च यतन्ते । यथोक्त' मष्टाइ्हदये 
महाभारते च । 


(१ ) सुखार्थाः सवं भूतानां मताः सर्वा प्रवृत्तयः । 
( अ० ६ श्लो० ४२) 
(२ ) इह खल्वरिमिनश्च लोके वस्तु प्रवत्तयः सुखाथंमभि 
धीयन्ते, न ह्यतः परं त्रिवगफत्तं विशिष्ट तमस्ति । 


( महाभा० शान्ति पवं ) 


सुखं चेतततृष्णा जन्य दुःखस्याभाव रूपमेकमेव पुरुषार्थ- 
पदेन निगद्यते । 


यथाथस्तु--त्राटमनः प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌, श्रात्मने ~ 
ऽनुकरूलवेदनीयं सुखभिति शाख प्रामास्येन दुःख सुखयोः योरपि 
पृथकः्वेनेवस्थितिः, किञ्च न केवलं तृष्णाजन्य दुःखस्याभावरूप 
मेव सुखमस्ति, तृष्णोत्यत्ति मन्तरा स्वाभाविक तयाऽपि यत्रकुत्रा- 
याकल्मिक मधुर संगीत श्रवण प्राकृतिकच्छटा दशेनादिना ऽपि 


सुख मुत्यद्यते इति दुखनिवृत्ति लक्षणं सुख प्राप्रिलक्तणं च प्रथगेव 


पुरुषार्थ द्यं विज्ञेयम्‌ । 
>> = © 
पारद्‌ के सेवन से प्राप्त होने योग्य दो पुरुषां | 


ड०--इस परिदर्तनशील तथाखुख दुःख मोह मय 
संसार में, आध्यात्मिक, श्राधिदेविक तथा आधिभोतिक 







१६२ 1 रसप्रकरणम । [ | 


शारीरिक तथा मानसिक रूप दुख, प्रेम आदि के संसर्ग पे 
रदित होने के कारण सब पुरुषों के द्प का विषय है अर्थात्‌ 
सब पुरुष दुःख से द्वप करते हैं और इसीलिये सत्र इस दु 
के विनांश की इच्छा करते हैं, इसी प्रकार सुख भी, ढ प श्राई | 
के संसर्ग से रहित, प्रम का पाज्न सोने के कारण सव 
द्वारा ढूँढा जाता है अर्थात्‌ सत्र सुख्त का अन्वेषण करते 
(ढूढते ) हैं, इस प्रकार दुख की निवृत्ति ( मोक्ष ) तथा युष 
की प्राप्ति रूप यह दो पुरुषार्थ हैं, जो कि पारद के सेवन पे 
प्राप्त होते हैं, जैसा कि शाखो में झ्लिग्ता दै-- 
(१) भक्तणात्परमेशान्ति ? इन्ति तापत्रयं रसः। 
( रसाणंव ) 
(२) भुक्ति मुक्ति वयः स्तम्भं लोदसिद्धि चखे गतिम्‌ | 
एतन्कौतूदलं लोके प्राश्नोतिरसराज्तः। 


इच्छामोगफलावाधपति 4 ॥ ( रस सारे ) 
रसेन्द्रचिन्तामलि में अभावस्यान्यत्वात्‌ इतना अधिक 
पाठ है, यह दो पुरुषार्थौ के होने में हेतु प्रकट करता है, 
क्यों कि यहाँ पर यह शङ्का उत्पन्न होती है कि सुख, दुख का 
अभाव स्वरूप होने से उससे अलग कोई दूसरा प 
नहीं है, इसका समाधान करने के लिये “अभावस्यात्यत्वात्‌ 
यद देतु दिया जाता है, अर्थात्‌ अभाव सदैव दूसरा पदार्थ ! 
होता है इस प्रकार दुःख का अभाव सुख से अलग पदार्थ है, 
इस लिये दुःख का अभाव और सुख के अलग-अलग होने $ | 
कारण दोनों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है । बह 4 
किसी-किसी पुस्तक में तदेततपुरुषां इत्यादि | 
अधिक पाठ मिलता दै इसका यद निम्न लिखित अथै है, | 





१ | आयुवे दप्रकाशः। [ १६३ 


दुख का अभाव सुख रूप पक ही पुरुषोर्थ है, क्यौ कि दुःख 
अभाव सुख से भिन्न न होने से सुख रूप ही है, इस लिये 
केवल दुःख का अभाव रूप एक ही पुरुषार्थ है । 


इस मत का यद्द भाव है कि सब पुरुष दुःख का 
विनाश कर सुख प्राप्त करने और प्र।प्त हुये खुख की वृद्धि के 
लिये इच्छा करते हँ--जैसे कि अ्रष्टाइहद्य और महाभारत 
में लिखा है । 


(१) खुखार्था: सर्वभूतानां मताः सव प्रवृत्तयः ॥ 
( शरन ह्य भू० अ० २ ) 
(२) इृहखल्यमुस्मिश्चलोके चस्तुप्रवृत्तय: सुखाथेमभि- 
५ धीयन्ते, नह्यत: परं त्रिवगंफलं विशिष्ट तरमस्ति ॥ 
( मद्दाभा० शान्तिपव ) 


और सुख वृष्णा से उत्पन्न हुए दुख का अ्रभाव रूप 
 एकदी पुरुषाय है । 

`. बांस्तव में आस्मा के प्रतिकूल ज्ञात होने वाला दुख है 
और भात्मा के अनुकूल शात होने बाला खुख है। इस दशंन 
शाखो के प्रमाण से दुख तथा सख अलग अलग पदार्थ सिद्ध 
होते हैं ओर केवल तृष्णा से उत्पन्न हुए को अभाव रूप दवी 
सुख नहीं होता है, किन्तु स्वाभाविक रूप से भी जहां कहीं भी 
५ अचानक मधुर संगीत के सुनने ओर सन्दर प्राकृतिक शोभा 
को देखने आदि से भी सख उत्पन्न होता है, इसलिये दुख की - 
निवृति तथा सख की प्राप्ति रूप यह प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो पुरुषाथ 
जानने चाहिये । 










= । 


यद्यपि रस सार के निम्नलिखित ज्छोक मे पाष 
सेवन से धम, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थो भ 
प्राप्ति का वर्णन मिलता है। यथा-- 


१६४ |] रसग्रकरणम । 


धर्मार्थं काममोक्ताख्याः पुरुषार्थाश्वतुर्विधा: | 
सिध्यन्ति नात्र सन्देहो रसराजप्रसादत:ः ॥ 
परन्तु इनमें से घर्म, अर्थ और काम इन तीनों को सु 
प्राप्ति रूप तथा मोक्ष को दुख निदृत्ति रूप पुरुषां्थ के अन्त 
मत मान लेने से यहाँ पर वर्णित दो पुरुषार्थो से काई विरोध 
नहीं प्रतीत होता है । 


( आपातरमणीयसुखानाम परिहरणीयतम्‌) 


१अत्र स्रक्चन्द्न २ललनादि विषयाणां 
तत्कारणत्वे ( ३सुखकारणत्वे ) नान्तरीयक दुःख संभेद 
दनर्थ परम्परा परिचितत्वान्मूर्खा ४णामाकाशो द्रइृवर्दा 
भासमानत्वादने कान्तिकत्वाद्विरोधिनां युगपद दश्यमानं 
त्वादत्यन्ताविरहितत्वा च्च परिहरणीयम्‌ ॥ १ ३५॥ 

प्र०--आपातरमणीय सुखानां परिहरणीयत्वमाह-अत्रेर 


--अत्र = अस्मिन्‌ संसारे, स्रक्‌ = कुसुमादि रचि तमाला, चन्द 
ललना = कामिनी, आदि विषयाणां, कुसुममालादि वि 









१ किच्च, २ वनिता, {तिच पाठान्तरं इतिरसेम्दचिन्तमयं | 
३ एसकोध्टकान्तर्गंतःपाठेा रसेन्द्रचिन्तामणौ नास्ति । ४ कोषायडकवद्‌ 


१ 


१ रसप्रकरणम्‌ । [ १६५ 


तत्कारणत्वे, दुखनिवृत्ति सुखग्राप्ति हेतुत्वे, सुखहेतुत्वेवा सत्यपि, 
नान्तरीयकटु-ख संभेदात्‌ = अन्तरा = बिना भवमन्त्तरेयं तदेवा- 


` स्तरीयकं तद्विपरीतं आन्तरीयकं अवश्यं भावियदू दुःखं तेन संभे- 


चनक्र 


दात्‌ = मिश्रीभावात्‌, अनर्थानां = दुःख सम्बन्ध जनितनिष्टानां 
परम्परया परिचितत्वात्‌ मूर्खाणाम्‌ = अज्ञानाम्‌, आकाशोद्रङ- 
वत्‌ = गन्धवंनगरवत्‌, आपातरमणीयम्‌ चआआभासमानत्वात्‌ = 
प्रतीयमानत्वात, अतणए्वःैकान्तिकत्वान्‌ = व्यभिचरितत्वात्‌, 
विरोधिनां = पारस्परिक विरोधमावहतां चैषां युगपत्‌ = एककाला- 
वच्छेदेन, एकम्मिन्नेवसमये, अ दृश्यमानत्वादूत्यन्तता = नित्यतात- 
ढ्रिरहितत्वात श्ननित्यत्वाच्चेत्यथंः, परहरणीयत्वं = परित्याज्यत्व 
मस्ति। अयंभावः,यद्यपि खक चन्दन लकि तौदि विषयादुःखविधातक्य 
सुखजनकाश्चसन्ति, तथा पित्तेऽ३वश्यं भाविदुःखसम्बधातु दुःख- 
जन्यानिष्ट बाहुल्यम्‌ , श्रापातरमणीयत्वं च प्रतीतिः, अनित्यता, 
पारस्परिक वि रोधिता चास्ति, अतः इमे आपात्तरमणीयाविषया 
विदरदरेर्यैः परित्याज्या आत्यन्तिक सुखजनको पायाश्नावलम्ब- 
नीयाः ॥ १३५ ॥ रसेन्द्र चिन्तामणिः ( अ० १-१० ) उद्‌ धृतो 
माधवेन । 

ज्ञातव्यम्‌ -्यं सन्दर्भ सांख्य तत्व कौमुग्रा निम्नलि- 
खितकारिका च माश्रित्य व्रिरचिताश्चैषो भाति - 

दुःखत्रया मिधांताज्जिज्ञासा तदपाघातके हेतौ । 
दष्टे साउपार्था चैन्तैकान्तात्यन्त तो भावात्‌ ॥ 


देखने मात्र में सुन्दर प्रतीत होने वाले सुखों 
का परित्याग | 


*उ०--इस ससार) मं फूलों श्रदिकी माला, चन्दन 
तथ, खी श्रादि विषय, दुख के विनाश तथा सुख प्राप्ति के हेतु 


१६६ ] आयुर्वेद्प्रकाश: । [ % 


अथवा केवल सुख के हेतु होने पर भी. अवश्य ही होने ¦ 

दुख के सम्बन्ध होने से, उस दुख के सम्बन्ध से उत्पन्न श्रते| 
अनिष्टं से युक होने के कारण, मूर्खा को देखने मात्र से है 

सन्दर गन्धव नगर!के समान प्रतीत द्वोने से, इसी लिये व्यमि 

चारी ( नियमपूवेक न होने वाले ) होने से परस्पर विरोधियों 

की एक समय में उपध्थिति न होने के कारण तथा अतिल 
होने के कारण त्यागने के योग्य हैं । । 


इसका यद भाव है कि ययि फ़ूर्तों को माला च 
तथा स्त्री आदि विषय, दुख के नाशक और सुल के उत्पादक 
है, तथापि उनमें दुखों का सम्बन्ध, उस सम्बन्ध से उत्पन्न | 
अनिष्टों की अधिकता, देखने मात्र से सुन्दर प्रतीत होना, 
अनित्यता और परस्पर ।अरोधो भाव होने से, वे देखने मात्र 
में सुख्दापक विषय विद्धान्‌ पुरुषों को त्याग देने योग्य है भर 
निश्चित रूप से स्थायी दुख की निवृत्ति तथा सुल की प्राप्त 
कराने वाले उपाय प्रद करने. चाहिये ॥ १३५॥ 


कतव्य माघव ने यद प्रकरण, रतेनद्रविन्तापरि 
( अ० ९।८० ) स उद्धृत किया है और यई सांख्यतत्वक्रौमुरी 
की निम्नलिखित कारिका के आधार पर बनाया गया दै- 


दुःखत्रयाभिधाताभ्जिज्ञासा तद्पघ्रातके दे तो |. 
४ दष्टे ापपार्था चेन्‍्ने क्ान्तात्यन्ततो $ प्राबाति ॥ ; 


15 ४३४०1 रब 


१ | रसप्रकरणए म्‌ । { १६७ 


(आत्यन्तिक सुखजनका ज्ञानयागादपायाः ) 


१ण्कान्ताव्यन्ततः २ पुनरेतेऽभ्युपायाः खलु हरिहर 
ब्रह्माण इवतुल्याएव सम्भवन्ति-ज्ञानयोगः, धप्राण योगो, 
रसयोगश्चेति ॥ १२३६ ॥ ५ 


प्र०--आत्यन्तिक सुखजनकान्‌ ज्ञानयोगाद्युपायानाह- 
एकान्तेति--एकान्ततः = अव्यभिचरित रूपेण नियतल्वेनेत्यथ: 
अत्यन्ततः = चैरन्तर्येण सदैवस्थ यत्व रुपेण,दुःखनाशका:सुखज 
नकाश्चये,ऽभ्युपायाः सन्तितेपुनः खलुज्ञानयोगः = आत्मज्ञानयोगः 
प्राणयोगः, रसयोगश्चेति त्रयो हरिंहरत्रद्माणः विष्णु शिव ब्रह्माण 
इव तुल्याः = परस्पर समानाः एव नतु गौणप्रधान भाव मापन्नाः 
सम्भवन्ति ! अयं भावो यथा सष्टसजनरक्तण प्रलयरूपं स्वीयं 
नियत कम॑ कुर्वन्त विधि हरिहरा न परस्परं गौणप्रधानभावमा- 
पद्यन्ते ऽपितु समाना एव संतिष्ठन्ते । तथ्ैवाधिकारि भेदेन ्रयो- 
ऽमी ज्ञानादियोगा आत्यन्तिक सुख जनकोपायाः सन्ति । तद्यथा 
सत्व गुणपग्रधानो विष्णुः सृ्टरक्तणाधिकारी तथैव सात्विक 
पुस्षों ज्ञानयोगाभि कारी भवति । यथा तमोगुण प्रधानोमहादेवः 
सश्प्रलयाधिकारी तव तामसिकःपुर्षो हटयोगावलम्न्य प्राण 
योगाधिकारी भवति । एवं यथा रजोगुणप्रधानो ब्रह्माखष्टिसु जना- 
धिकारो तथैव राजसः पुरषोऽपूत्े भोगमय रसयोगाधिकारी 
भवति ॥ १३६ ॥ 





“१ ए८कान्तात्यःतश्च, २ ते, ३ इयुप।याः, ४ पचनयोगः-- इतिं च 
पान्तरं रसेन्द्रचितामणौ । 







१६८ | आयुर्वेदप्रकाश: [ | 


ज्ञातव्यम्‌ -एष सन्दुर्भा रसेन्द्र चिन्तामणितः ( अ० 
११ ) उद्ध्रगो माधवेन । 


आत्यन्तिक ( स्थाई ) सुखजनकः ज्ञानयोग आदि उपाय । 


उ०--निश्चित तथा सदैव स्थाई स्प से दुःख नाश 
तथा खुख को उत्पन्न करने वाले ज्ञानथोग, ( आत्म ज्ञानयोग) 
प्राणयोग और रसयोग नामके यद तीन उपाय विष्णु शिव 
तथा ब्रह्मा की भाँति आपस में समान हो हैं छोटे अथवा 
बड़े नहीं हँ-- 

इस का यद्द भाव है कि जिस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति 
बच्ता और प्रजय रूप अपन नियत कार्य को करते हुये ब्रह्मा, 
विष्णु और महाद्रेव परस्वर छोटे और बड़े अधिकारी नदी 
होते, किन्तु समान डी समझे जाते हैं, इसी प्रकार अधिकारी 
भेद से ये आरम्भ ज्ञानयोग आदि, समान रूय से स्थिर सु 
प्राप्ति के उपाय हैं, अर्थात्‌ जिस प्रकार सत्वगुण विशिष्ट 
विष्णु सृष्टि की रक्ता के अधिकारी हैं, उसी प्रकार सात्विक 
पुरुष आत्म ज्ञानयोग का श्रधिकारी होता है, जिस प्रका 
तमोगुण विशिष्ट महादेव सृष्टि के प्रलय के अधिकारी हैं, 
डसी प्रकार तामसिक पुरुष हटपोग का अवलम्बन कर 
प्राणयोग के अधिकारी होते हैं और जिस प्रकार रजो 
विशिष्ट ब्रह्मा खष्टि की रचना ( उत्पत्ति) के अ्रविकरारी हैं, 
उसी प्रकार राजलत पुरुष, अपूर्व भोगमय रखयोग के 
अधिकारी द्वोते हैं ॥ १३६ ॥ 


ज्ञातव्य--प्राधव ने यह प्रररण रसेनद्रचिन्ठाभि 
( अ० १-११ ) से उद्व्वत किया है। + भ 


१ रसप्रकरणम्‌ । [ १६६ 


( ज्ञानयोगादीनां वस्यना ) 


नजुकथमेतेषां तुल्यतेत्यपेक्ञायां त्र मः-मोच्तोपाये 
वृहद्रासिष्ठे थुशुण्डोपारव्याने वसिष्ट वाक्यम्‌-- 
श्रसाध्यः कस्यचियोगः कस्मचिञ्त्ाननिश्वयः । 
द्रौ प्रकारौ ततो देवो जगाद परमः शिषः ॥ 
प्राणानां बा निरोधेन बासनानो ;नेन च । 
तस्मादेतेषां समानत्वमनवयम्‌ | १३७ ॥ 


प्र०-ज्ञानयोगादीनां तुल्यता माह--तन्विति-ननु, एतेः 
षां ज्ञानयोगादीनां कथं तुल्यता = परस्परं समानता, अस्तीत्यपे- 
क्ञायां ब्रमः = अत्र प्रमाणं बरदरासिष्ठे= योगवश्तिप्रनान्नाप्रसिद्ध 
महारामायणे मोक्षोपय = ष्ठे निर्वा प्रकरणे त्रयोदशो सग 
भुशुण्डोपाख्याने वसिष्ठवाक्यम्‌ = रामं प्रतिवसिष्ठ वाक्यम्‌. 
श्रसाध्य इति कस्यचित्‌ = विचार कुशलस्य सुकुमार चित्तस्य 
योगः = प्राणयोगोऽथाध्यः = प्राण संरोधजन्य कषटववात्‌ साधयि- 
तुमशक्यः कम्य चन्‌ = विचर मूढस्य कठोरचित्तस्य ज्ञाननिश्रयः = 
आत्म ज्ञानयोगोऽसाध्यः, नतः = तस्मात्कारणात्‌ परम उत्कृष्ट: 
देवः = दीव्यतीति देवः शिवः = श हो द्रौप्रक।रौ = विचारकुशल- 
स्य ज्ञानयोगः, वि चारमृढस्य च प्राणयोग इति द्वाबुपायौ जगाद = 
उवाच । इत्यंहि प्राणयोगद्ररेण प्राणानां शरीरान्तः संचारिणां 
पञ्चसंस्यकानां निरोधेन = वशीकरणेन, प्राणायामेनेत्यथः, आत्म 
ज्ञान यो द्रेण वासनानोदनेन = तृष्णा विनाशेन वा संसारो 
तरणं भवति तस्माद्ध तोरेतेषां ज्ञानयोगप्राणयोगाख्यानां समानः 





१७० |] आयुर्वेद्प्रकाशः । [ ऋ 


त्वं = समान स्पेण हितकरत्वात्‌ तुल्यत्वम्‌ , अनवद्य' = निर्दोष 
मस्ि ॥ १३७॥ 


ज्ञातञ्यम्‌-एष सन्दर्भो रसेन्द्रचिन्तामणितः (अ० १-१९ 
उद्‌ धृतो माधवेन । । 


ज्ञान योग आदि की समानता । 


उ०- यहाँ पर चित्त में यह शङ्कादोती है कि यह 
ज्ञानयोग आदि किस प्रकार आपस में समान हैं, इस शङ्का 
समाघान, बृहद्वासिष्ठ (योगवासिष्ठ मद्दारामायण ) के छे 
निर्वाण प्रकरण के तेरहवें सगं मे भुशुण्डोपाख्यान में भ्रीराम- 
चन्द्र जी से कटे गये ब्रह्मपिवस्ष्ठ के नीचे लिखे गये वाक्य 
में है-- 


किसी विचाग्वान्‌, कोमलचित्त पुरुष के लिये प्राणयोग, 
प्राण रोकने में कष्ट होने के कारण करना असम्भव है और 
डिसी विचार मूढ. कठोरचित्त पुरुष के लिये आत्म ज्ञान योग 
करना असम्भव है, इसीलिये देवों में श्रेष्ठ महादेव जी ने 
विचारव.न्‌ पुरुषों के लिये श्रात्म ज्ञान योग तथा विचारमूढ 
पुरुषों के लिये प्रांणयोग यह दो उपाय कहे हैं, इस प्रकार प्राण 
योग द्वारा शरीर में घूमने वाली पाँच प्रकार की प्राणवायु 
प्राणायाम से वश में करने से तथा श्रात्मन्ञान योग द्वारा वृष्णा 
का विनांश करने से संसार को पोर कर फिर सुख रूप 
( जीवनमुक्ति ) प्राप्त की जाती है। इस कारण यह आत्मश्ान 
योग और प्राणयोग की समानता समान रूप से द्वितऋर दोने 
से निर्दोष है ॥ १३७॥ = 


१] रसग्रकरणम्‌ । [ १७११ 


ज्ञातव्य -माघव ने यह प्रकरण रसेन्द्रचिन्तामशि 
(अ० ११२ ) उद्धृत किया टै रहेन्द्रचिस्तामणि में निम्न- 
लिखित तीन सछोक अधि ऋ मिलते है -- 


नोचेत्संविदघुच्छ वाणां:करोषि तदयोगवान्‌ । 
द्वावेव समीराम ? ज्ञानयोभाविमो स्मृतौ ॥ 


तथा रसा्द-- 


रसश्च पवनश्च ति कमेधोगोद्धिधास्मरतः। 
मुर्चिछतो हरते व्याधिष्रृतो जीववति स्वयम्‌ ॥ 
वद्धः खेच प्त कुर्याद्रसो वायुश्च मेरवि ? 


इन नीचे के रसार्णव के शलोको पे प्राणयोग तथा 
रसयोग की समानता दि्खिलाई है । 


वास्तव में यह प्रररण योग वाशिष्ठ से लिया गया है, 
योगवाशिष्ठ में यह पूर्ण प्रकरण निम्नलिखित प्रकार से दै-- 


संसारोत्तरणे युक्तियांगशब्देन कथ्यते । 
तां विद्धि द्विप्रकारंत्वंचित्तो पशम कारिणीम्‌ ॥ 
आसज्ञानं प्रकारोउस्पएक: प्रकटितोभुवि। 
द्वितीयः प्राणसंरोध शुणु योऽयंभयोच्यते ॥ 
प्रकारौ द्वावपि प्रोक्तौ योगश्ब्देन यद्यपि । 
तथापिरूदिमायातः प्राणयुक्तावसोभृशम्‌ ॥ 
एको योगस्तथाश्ञानं संतता गोत्तरणक्रमे । 

« समाबुपायौ द्वावेव धरोक्तावेकफलप्रदौ ॥ 


साध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिञ्जञाननिश्चवः 1 


१५२ ] रसप्रकरणम्‌ । [ ४० | 


( रसयोगस्यसाध्यत्वम्‌ ) 


तत्राद्ययोः केवलं पक्वकपायाणामपि कथच्चनकाध्य- | 
त्वात्‌, परमेतु॒पूनर्भोगलोलुपानामप्यधिकारित्राचाम्यां _ 
समीचीनोऽयमितिकस्य न प्रतिभाति ॥ ९०८ ॥ | 





प्र०- रसग्रेगस्य सांध्यत्वमाह--तत्रेति-तेपु ज्ञ/नप्राणरस 
योगेषु, आद्याः ज्ञानयोग प्राणयेगयोः केवलं पक्ककषायाणा- 
मपि> रोग द्व घादि रहितानामपि कथच्चन = कष्टपूर्वक कादाचि- 
त्कतया च साध्यत्वात्‌ = साधयितुं शक्यत्वात्‌ भोगलोलुपानाम्तु 
नितान्तमसाध्यत्वात्‌ , चरमे = अन्तिमे रसयेगे तु पुनर्भोगलोलु- 
पानां = विषयपरायणा नामपि पुरुषाणामधिका रित्वात्‌ , ताभ्या = 
ज्ञानयेगप्राणयेगाभ्याममुपेक्षया,अय = रसयेगःसमीचीनःकस्यन 
प्रतिभाति, अपितु सर्वस्मै समीचीन प्रतिभाति रोचत इत्यथः॥३८॥ 


४ 


ज्ञातव्यम्‌- एष सन्दर्भ रसेन्द्र चिन्तामणितः ( अं? {- 
१४ ) उद्धृतो माधवेन । 


रसयोग की साध्यता | 


ड०-इन तीनों ज्ञानयोग, प्राणयोग तथा रसयोगों मे 
से, पिले दो क्षानयोग तथा प्राणयोग, रागद्वेष आदि 
रदित पुरुषों को वड़े कषटसे कभी-कभी सिद्ध होति हैं, भोग 
विलासियों को तो कभी भी छिद्ध नहीं हो सकते हैं और 
अन्तिम तीसरे रसयोग के सांसारिक भोगविलासो में तत्पर 
पुरुष भी अधिकारी होते हैं, इस लिये ज्ञानपोग तथां श्राणयोग 


१..] रसप्रकरणम्‌ । [ १५३ 


की अपेत्ता, यह रसयोग क्रिस पुरुष को अच्छा नहीं लेगा, 
शयात्‌ यह रस्योग सरल दाने से सब पर्पों को अच्छा 
लगता है ॥ १३८॥ 

ज्ञातव्य- माधव ने यह प्रकरण, रसेन्द्रचिन्तमणि 
(अ० १-/४ ) से उद्धृत किया है । 


( रक्षयोगस्यों पादेयत। ) 


किञ्चास्य भगजियां सकतया सेवकानां स्वसम्भू- 
तसकलधातुत्वापादकस्य भगवतो रसराजस्य गुणसिन्धोः 
कियन्तो #मूच्छना; प्रसङ्गान्लिख्यन्ते ॥ १३९ ॥ 


प्र° -रसयागस्था पादेयतामाद्‌-जिञ्वेति-किञ्चास्य = 
पारदस्य मगवन्नियांसक तया = रेशव्स्य समग्रस्य धर्मस्य यशशः 
श्रियः । ज्ञानेबैराग्ययेश्चैबषएणां भगइतीरितः = इत्येबंपडविध 
भगगुण युक्तस्य शिवस्य वीयरुपतया सेव कानां = रसायननिर्मा- 
णादितत्य णां शिवभक्तानां हिताय खस्मात्‌ = पारदात सम्भूतम्‌ 
उत्पन्नं यत्सकलं = सम्पूर्ण - धातुत्वं = स्वर्णादिधातुस्वे रसरक्ता- 
दिधातुत्वच् तदापादकस्य = तत्प्रापकस्य = भगवतः = महामहिमा 
शालिनो रसराजस्य = पारदध्य गुणमिन्धो; = गुणसमा रादूदु- 
धृताः कियन्तो मूरुछ ता प्रपत्रा: = मूच्छनािन्द्वः प्रसङ्गात्‌ = 
गुणवर्णनावसरत्वालिख्यन्ते । पारदश्य धावुवादसीव्याः तात्रादे = 
सुवर्णादि निमणिन, भज्ञणेत श्रेष्ठ रसरक्तादि धातूत्यादनेन च 
.सककधातुत्वापाद्कं प्रसेद्धमे वास्ति ॥ १३६॥ 


# पृषत: - इति पाठाः तरं रसेन्द्रचिन्तमणौ । 


१७४ ] श्रायुरवंदप्रकाशः। [ श्र 


ज्ञाव्यम्‌- एप सन्दर्भो रसेन्द्र चिन्तामणितः ( अ० (- 
. १४ ) उद्‌ धृतो माधवेन । 


रसयोग की उपादेयता | 


उ०- इस पारद के ऐश्वय श्रादि छे गुणौ से युक्त 
शिव जी के वीर्यरूप होने से, रसायन के निर्माण श्रादि में 
तत्पर शिवभक्त के दित के लिये, सवयं स्वर्णादि धातु, तथा 
रस रक्त आदि धातु बनाने वाले भगवान्‌ पारद के गुण समुद्र 
लेकर कुछ भूच्छेना रूप विन्दुश्चो का पारद के गुण निर्देश के 
अवसर मे वर्णन करते द । धातुवाद ( कीमियागिरी ) मे 
ताम्रादि से खुब्ण आदि बना कर तथा चिकित्सा में भक्त॑ंण 
कर उत्तम रस रक्त आदि धातुओं को उत्पन्न करने से पारं 
द्वारा धातु निर्माण करना प्रसिद्ध द्वी है । 


ज्ञातव्य- माधव ने यद प्रकरण रसेन्‍्द्रचिन्तामाण 
(अ० १६५ ) से उद्धृत किया है । 


( मूच्छेना क्षणम्‌ ) 
अथाब्यभिचरितव्याधिघातकत्व॑ मूर्छना ॥ १४० ॥ 


प्र०-मुच्छ नालक्षणमाह--अथाव्यभिचरितेति -- अन्य 
भिचरितं = अनैकान्तिकत्वं बिनानिश्चितरुपेणेत्यर्थ: यथा स्थात्तथा 
व्याधिघातकल्वं = रोगविनाशकः्वं मूर्च्छना, किवा अक्यभिचरित 
असौ व्याधिघातकश्चेति अव्यभिचरितम्याधिधातकस्तस्यभाव- 
स्ततवंोगनाशनलव मूर्च्छना । यदुक्तं रसहृदये--मूर्च्छित्वा हरति 


१.1 रसप्रकरणम्‌ । [ १७१ 


रुजम्‌-एतेनाचास्या मृच्छन संस्कारादभेदोज्ञेयः, कञ्न्चुकदोष- 
नाशन प्रयाजनस्य मून्छेन संस्कारस्य तथा विधाभावात्‌ ॥१४०॥ 


ज्ञातव्यम्‌- एष सन्दर्भो रसेन्द्र चिन्तामणित ( अ० २- 
२) उद्धृता माधवेन । रसतरङ्गिण्या (तरंग ६७ शो० १) 
मृच्छ॑नायाः स्वरूप मस्येवानुवाद्‌ रूप मस्ति । 


मूच्छेना का लक्षण । 


[न 


ड०--निश्चित रूप से रोग नाश करने को मुच्छना 
कहते हे । जैसा कि अन्य रस शास्त्रों मी लिखा है-- 


(श्रा) १००००००००००० मूर्चिछितोव्याघिनाशनम्‌ | 
(२) रसहदये ) -म॒च्छित्वा दरितरुजम्‌ ` `" 
(३) रसरत्न स पुच्चपे > म्‌ 
(४) रसमंजर्याम्‌- (श्र) हरति सकल रोगान्‌ मर्च्छितो 
योनरायाम्‌ 
| (श्रा) मारितंदेद सिद्धधर्थं मूर्चिछितं 
व्याधिनाशने । 
(५) रसराजलद्माम--मू ज्छितो गदहत्‌''”**** 
(६) रखेन्द्रसारसंग्रदे--मूर्चिडतोग्याधिघातक: । 


ज्ञातव्य--माधव ने यद प्रकरण रसेन्द्रचिन्तामणि 
(श्र० २१२ ) से उद्धृत किया दै। रक्त तरङ्गिणी ( तरंग ६, 
<न ) मे वर्णित मूच्छेना का स्वरूप इसी का अनुवाद 
मोत्र 






१५७६ |] आयुर्व प्रकाशः । [ | 


मृच्छैना तथा मूच्छैन संस्कार में भेद । 


पाठकों को यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह 
मृच्छेना का मूच्छेन नाम के तीरूरे संस्कार से बिलकुल मित्र 
है, क्यों कि मच्छुेन संस्कार से पारद्‌ के आवरण रूप कञ्चुक 
दोष दूर होते हैँ ओर इस प्रकार दोनों के अलग-अलग 


प्रयोजन होने से मच्छेनां तथा मच्छुन संस्कार दोनों 
अलग द्वी हं । 


( मूच्छेनाप्रकारस्य बहु।विधत्वम ) 


तस्पकारा बहुविधाः। तत्र निर्गन्धसगन्धभेदेन द्विवि 
धा मवति मूच्छेना । निर्गन्धमूच्छेनातु विपाद्योपधमिरेक 
रूपा परमयोगिनां सम्मता । सगन्धा तु बहिध॑मान्तपुम 
निधृमतचिविधा । त्रिविधाउपि केवलं गन्धपिश्टि-गन्धवद्ध 
गन्धजीर्ण-सगन्धकज्जली-धातुपिष्टि-मेदेनपञ्चधा । धातु 
पिश्थि करकरजतशुलः नसत कालायस प्रभेदे; पंचधा | 
किञ्च मृच्छना जारणेत्यनर्थान्तरं प्रायः । सा चेष्टिका 


* काचकूपी -काचसम्पुट -सु्रश्यन्त्र मेदेनान्तधंमवदिधमाभ्यां 
दिविधा ॥ १४१ ॥ 


प्रर मूच्छनाप्रकारःथ बहूविधत्वमाह्‌-तदिति-तस्रकाय 
= तस्याः पारद्‌ मृच्नायाः प्रकारा बहुविधाः = 
सन्तीति शेषः । तत्र पूर्व सा मृच्छनानिगेन्ध सगन्धरमेदेन = निगध 


. | रसप्रकरणम्‌ । [ १७७ 


सगंधभेदेन = निर्गन्धमृच्छना सगन्धमृच्छंना भेदेन द्विविधा = द्वि 
प्रकरा भवति । निर्गन्धमूच्छंना = गन्धकरहित पारद जारण 
रूपास्य मूच्छंना तु विषाद्यौषधिभिरेकरूपा प्रमयोगिनाम्‌ = उत्‌- 
कृष्टयोगीच्राणां सम्मता । सगन्धा = गन्धकसहित पारद जारण 
रूपा मूच्छेनारससिंदूरादिरूपा तु बहिधूमादि भेदेन त्रिविधा । 
्रिविधाऽपि केवलं सगन्धमृच्छंना गन्धपिष्टि प्रश्नति धातुपिष्िपर्यत 


मदैः पञ्चधा = पञ्चप्रकारा । धातुपिष्टिश्चकनकादि प्रभेदैः = सुबर्णा- 


दिप्रभेदें: पञ्चधा । किच्मृच्छंना जारणेत्यनर्थान्तरं = पयांयःप्रायः, 
न तु सर्वत्र यथा कञ्जलीरूपायां = सगन्धमृच्छंनायां, अद्यत्वे 
प्रसिद्धे मुग्धरसे निर्गन्धम्‌च्छंनाप्रकारे जारणारूपाभावात।\४१॥ 

ज्ञातव्यम--रसतरकघ्लिण्यां ( तरङ्ख ६ श्लोक ४-६ ) 
ली मृच्छ॑ना भेदायुवेंद्प्रकाशनुसार मेव वर्णि- 
तौसः । 


मूच्छेना प्रकार के अनेक मेद । 


उ८--पारद्‌ की मुच्छेना प्रकार के अनेक भेद हैं, 
उनमें सवं प्रथम, वद मूच्छ ना १ निर्गन्ध मृच्छंना २ सगनन्‍्ध 


` मच्छेना भेद से दो प्रकार की होती है, इनमें से गन्धक रदित 





पारद जारण रूप निर्गन्ध मच्छुना पारद को विष आदि 
्रौषधियो के साथ जारण का पक रूप करने से होती है. 
इसको धेष्ठ योगी दी श्रधिक आदर करते हैं और गन्धक 
सहित पारद्‌ क। जारण कर रस।सेन्दूर श्रादि रूप सगन्ध 


। मच्छ ना, १ बहिघूम, २ श्रन्तधूम, ३ न्धिम भेद से तीन 
प्रकार की होती हे, इन तीनों भेद वाली बह सगन्ध 


` मूच्छनः १ गन्ध पिष्टि, २ गन्ध बद्ध, ३ गंध जीणे, ४ सगंध 
 कञ्जली, ५ धातु पिष्टी भेद से पाँच प्रकार को होती हे, 


ज 
१७८ ] आयुर्वेद प्रकाश: । [ श्र 


श्रौर इनमें से धातु विष्टी, सुवणे, चाँदी, तावा, श्रम्रकसत 
तथा लोह पिष्टी भेद से पाँच प्रकार की होती है, म॑च्छना 
और. |जारणा (अधिकतर. प्याय रूप में प्रयुक्त होते है। 
अधिकतर कहने का यह भाव है कि क्रिसी-किसी मच्छना 
के मेंद मे जारण नहीं होता है, इस लिये वहाँ पर मच्छना 
ओर जारणा को पर्याय सिद्ध नहीं होते हैं। जेसे सगंधं 
'म्च्छा के कज्जली भेद में ओर निर्गन्धा मच्छ ना के मुग्धरस 
मे जारण क्रिया नहीं होती है; क्यो कि कज्जली तथा मुग्धरस 
| ने केवल मदेन ही दोता है । सगंध- मच्छ ना इष्टिका कांच 
! कूपी, काच संपुट सुवणं यन्त्र भेद से अन्तधू म तथा बहिधूम 
दो प्रकार की है ॥ १४८ ॥ | 
ज्ञातव्य--रस तरङ्गिणी ( अ० ६, श्लोक ३-६) में 
निर्गन्धा तथा सगंघा मृच्छु ना- का वर्णन आयुवेद प्रकाश 
के आंधार पर किया गया दै । | 


 निगन्ध मृच्छ ना-- 
. काल कूट आदि विष तथा आक के दूध श्रादि उप्िषौ 

के साथ मदन कर मच्छ ना करने का वर्णन श्रागे १७६ 
१८१ श्लोको म क्रिया जायगा, इस मच्छ' ना के तीव होने के 

कारण योगी पुरुष इसका आदर करते दं । 


सगन्ध मच्छे ना--. ः | 

गन्ध्र पिष्टि आदि सगन्ध मच्छ ना के मेदौ के लक्षण | 

नीचे लिखे जाते हैं-- ६ 

` गन्ध पिष्टि- 

, > इसको गन्ध पिष्टिका, गंधक पिष्टिका, पिष्टि श्रवा 
पिष्टिका बन्ध भी कहते हैं । 





¢] रसप्रकरणम्‌ । [ १५६ 


निर्माण विधि-- 


१२ रत्ती शुद्ध पारद तथा दो रत्ती शद्ध गन्धक डाल 
कर धृत के साथ अत्यन्त तीव्र घूप में घोटे, जब वद मक्खन 
के समान हो जाय, तब यद गन्धक विष्टि तैयार समभनी 
चाहिये | यथा-- 


१-भागा ददश सूतस्य द्वोभागी गन्धकस्य च । 
मदेयेद्‌चृतयोगेन जायते गंध पिष्टिका॥ 


( रसेन्द्रचिन्तामसि अ० ४-२० ) | 
इसके श्रन्ययोग भी हैं। दृध के साथ मर्दन कर भी 
यह पिष्टि बनाई जाती है। यथा-- 


२--अश्रका श तुटयाद्रसतोऽथ गन्धा- 
न्रिष्कार्धट क्यात्रुटिशो5भिखल्‍ले । 
अर्का तपे तीब्रतरे विमर्चात- 
पिष्टी भवेत्सा नवनीत रूपा ॥ 


३--छल्ले विमद्य गन्धेन दुग्धेन सह पारदम्‌ । 
पेषणात्पिष्टतां याति सा पिषठीति मता परे: ॥ 


( रसरज् समृच्चय अ्र० ८५, 'छोक ७-८ ) 
प्रयोज्न--गन्धक पिष्टि का प्रयोजन गन्धकं जारण है। यथा- 
गन्धपिष्टि कयातत्र गोल: स्थाद्गन्ध जारणे॥ 
( सेन्द्र चिन्तामणि अ० ३-४१ ) 
 भ-तीवोतपे ग।ढतरावमर्दात्‌ पिष्टिभेवेत्सा नवनीत रूपा । 


ज्यात: स घूत:किलप्रिष्टि बद्धः संदीपनं:पाचनकृद्‌ विशेषात्‌ ॥ 
के ( श्रायुवैद्‌ प्रकाश अ० १ ) 


१८० |] आयुर्वेद्प्काश: [ श्र 


गन्धवद्ध-- 

१ पल शुद्ध पारद तथा १ कष शुद्ध गन्धको 
तप्तखल्व ( प्रथ्वीमं खोदे हुये गढ़े में बकरी की विष्ठा तथा 
भूसा की अग्नि पर रखे हुये गर्म खरल ) में डाल कर सशर 
देव दाली के रस से डुबा कर हाथ की उद्गली से मदन करे 
यह गन्ध वन्ध कहलाता है, इसका फल गन्धक जारण तथा 
नागमारण आदि है| यथौ- - | 

शद्ध सूत पलेकन्तु कर्मैकं गन्धकस्य च | 
स्विन्न खल्वे विनित्तिप्य देवदाली रसप्त तम्‌ । 
मदयेशचकराङ्गुल्या गनध बन्धः प्रजायते ॥ १६ 
फलच्चास्य गन्धक जारण नागमारणादि ॥ २३॥ 
( रसेन्द्रचिन्तामणि श्र ५) 
गन्ध जीणे-- 


बालुका यन्त्र, भूघर यन्त्र अथवा कच्छुप यन्त्र में शुद्ध 
पारद के साथ शुद्ध गन्धक्र का जारण करने पर गन्ध जीण 
पारद्‌ कदलाता है। यथा- 
१--असमशकलद्वयात्मक लोह पम्पुट- 
केन सिकतायन्त्र मध्ये भूधरे वा त्रिलोचनः | 
( रसेन्द्रचिन्तामणि अ० २-६ ) 
२-(अ) “यन्श्रमध्ये त भूधर” इति त्रिविक्रमः । 
(आ) 'कूमेयन्त्रे रसे गन्धं षड्गुश्यं जारयेदूव घः इत्यन्ये। 
( आयुवेद्प्रकाश, { ) 
सगन्ध कज्जली- 
खरल में शुद्ध पारद्‌ तथा समान तथा द्विगुखं आदि 
भाग शुद्ध गन्धक मिलाकर मदन करने से कज्जली बनती ट 


3 
ज 
॥ 
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है] रसप्रकरणम । १८१ 


इसका इतना मदन करना चादिय, कि वह कज्जल के समान 
काली हो जाय यथा- 
१-क्रञ्जली रस गन्धो त्था सुछछदणा कज्जलोपमा । 
तत्तद्योगेन संयक्ता कज्जलीबन्ध उच्यते ॥ 
( आयुवेदध्काश, अ०.१ ) 
२-गन्धादे: स्मभागेस्तु कज्जली मर्दितो रसः! 
( रसरल्ञाकर ) 
३-बांतुर्भिंगन्धका् श्च निद्र वैमेदितो रसः । 
खुत्छदणा कज्जलाभो5सो कञजलीत्यभिधीयते ॥ 
घातुपिषटि-- 
पारद के साथ चौथाई (६) भाग सुवणंपत्र, चाँदी, ` 
तावा, अ्रश्नकसत्व तथा लोह आदि को नीबू के रस तथा 
समान गन्धक में घोटने से मक्खन के समान बनी हुई पिष्टि 
धातुपिष्टि कहलाती है, यह धातुविष्टि पाँव प्रकार को होती 
। यथा-- 
(१) कनकपिपष्टि (२) रज़तपिष्टि (३) शुल्वपिष्टि 
(४) घन ( ठ्योम ) सत्वपिष्टि (४) कौलायस (लोहपिष्टि) । 
कनकपिष्टि-- 
कृत्वा कशटकवेधीनि स्वणंपत्राणि शोधयेत्‌ । 
चतुगणेन सूतेन मदेयेन्निम्बुनीरनः ॥ 
~ नवनीतनिभां पिष्टि कृत्वा तां वलिना सह । 
तुल्येन मदयत्‌ ५ ०७७७० + ००४ ५३ रस दर्पण ) < 


्‌ 
= चर 
ष्पे ] आयुवदग्रकाश: [ श्र 


इसी प्रकार रजत (चाँदी) ताम्र तथा लोह धातुओं की 
पिष्टि बनती है। व्योम स्त्व (अ्रश्नकूसत्व ) पिष्टिका 
जच्तणर-- ५ 
१-सत्वमावरतिं + व्योम्नः शोधितं काच टड्ढ्णः । 
चिड्चाफलाम्ल सेहुरहुपत्र कल्कनिषेवरणो:॥ 
` पकत्वा निष्पाद्यतां देवि ? रसपिष्टि समं भवेत्‌ ॥ 
( रसाणत्र ) 


` रे-्रभ्रलत्वं समावत्ये समांशं काच टङ्कणम्‌ । 
दत्वा दृत्वात्रि वारं तद्रज्जनृष्ागतं घमेत्‌ ॥ 
अम्लवर्ग स्नुदरी पत्र चिहव्रा बीजं सवल्कलम्‌ । 
करयेत्तत्र तत्सत्वं सप्तवारं निघचयेत्‌ ॥ 
मृदुशुश्र भप्रत्तञ्च टितं सूतस्य जारगे।॥ 
( रसरल्लाकर ) 


( मूच्छेनायाः श्रेष्ठ प्रकारः ) 
तत्र पड्गुणगन्धक जारण साधीयसी निगद्ते । सा 
तु स्वेदनमर्दनादिसंस्क्राराव बद्धस्य रसराजस्य कार्या९४२॥ 


व प्र०--मूच्छेनाया: श्रे ्प्रकारमाह -तत्रेति-3 ८ बहुपु- 
मूच षड्गुणगन्धकजारणाषड्गुणेन = पारदापेक्षया- 
षड्गुणेनगन्धकेनसदपारदस्य वहिध॑म।न्तधंमभेदेन बालुकायन्् 
कच्छपयन्त्र भूवरयन्त्रगर्भयन्त्रादिभिजारणा = जारणं साधीयसी 
= अतिशयेन साधुः, प्रशततम इत्यर्थो निगद्यते = कथ्यते रस- 
वैचैरितिरेषः । सा = षड्गुखगन्धक जारणा तु स्वेद्नभदेनारि 
संस्कारिरववद्धस्य = मूर्तिबद्धस्यरसराजस्य पारदस्यकार्या ॥१४२॥ 


॥ ¢| - रसप्रकरणम । { श्त 
मूर्तिबद्धस्यपा रदस्य लक्षणमग्रिमे १४३ संख्यकेसूत्रे खयमेव 
लिख्यतेप्रन्थकारेण माधवेन । 


. ~ ज्ञातव्यम-एष सन्दर्भोरसेन्द्र चितामणितः ( अ० .२।५ ) 
| इदटृधृतो माधवेन । 


मृच्छेना का सवेश्र टु प्रकार । 


उ०- मच्छुना के बहुत प्रकारा म षड्गुखगन्धक्र जारण 
प्रकार ( छे गुने शुद्ध गन्धक के साथ शुद्ध पारद का जारण) 
सब से श्रेष्ठ है, इस लिये उसका चरणन किया जाता है । यह 
पड़गुण गन्धकजार ण, अन्तध्म मेद्‌ में बालुकायन्त्र, कच्छुप 
यन्तर, भूथर यन्त्र और गर्भयन्त्र आदि द्वारा किया जाता है। 
और बहिध्‌म भेद मे |बालुकायन्त्र से किया जाता है, इनमें से 
श्रन्तघम विधि श्रेष्ठ है,,लके अतिरिक्त यह षड्गुणुगन्धजारण 
स्वेदन मर्दन शादि संस्कारों से मरतिबद्ध पारद का करना 
चाहिये । मर्तिबद्ध पारद का लक्षण, आगे के १४३ चं ,सृत्र से 
स्वयं माघव ने ही लिखा है || १४२ ॥ 


ज्ञातत्य -माधघव ने यह प्रकरण, रसेन्द्रचिन्तामणि 
(भ्र० २५ ) उद्ध्रत किया दै । बहिघृम विधि से अन्तघम 
विधि श्रेष्ठ द्ोती है, क्योंकि बद्धिधुंम विधि में गन्धकं का 
पूर्णतया जारण नहीं होता है, परन्तु अन्तघृमविधि में पूरं 
गन्धककाजारण हो जाता दै, इतलिये अन्तथुमविधि से 
जरण करना ही श्रेष्ठ है । इस बात की पुष्टि माधव ने आयु. 
पद्प्रकाश में आगे भी १८८ वें सूत्र में कद्ा है। यथा-- 


आधा ( अ्रन्तघू मजारणा ) यथा-- 


श्ट | आयुर्वेद प्रकाशः 





( मूर्तिबद्ध पारदस्य लक्षणम्‌ ) 
बन्धनं तु स्वाभाविक द्रवत्वे सति वहिनाऽनुड़ीय- 


। 


मानत्वं मूर्तिबद्धलम्‌ । तत्त नियमनान्तैः संस्कारमषि 
॥१४३॥ 


प्र०--मूरतिवद्ध पारदस्य लक्षणमाह--ब्रन्धनमिति- 
षारदस्य बन्धनं मूर्तिबद्धत्व मुच्यतेतच्च-स्वाभाविक द्रवत्वे = 
सांसिद्धिक द्रवत्वे सति वहिना = अग्निना, अनुङ्ीयमानत्वम्‌ = 
अनाश्यमानतवं, अग्निसदत्व॑ वा मूर्तिवद्धत्वम्‌ यद्यपि गन्धे 
पारदं प्रक्िप्यक्ञ्जललिकाविधाय वालुका यन्त्रेण जारणे कृतेऽपि 
यावदुगन्धकश्य श्थितिस्तावत्पारदो नोड्डीयते तशराप्येतन्नेवमूर्तिद्ध 
त्वं यत एतत्‌ पारदस्यानुङ़ीय मानत्वं गन्धक जारण पयेन्त मेवा 
स्ति गन्धके जीणे पारद्स्याप्युद़ीयमानत्वं सं लदयते अत एतामति 
व्याप्षिबारयितु स्वाभाविकट्रवत्वे सति इति सारर्भितं ,विशेषण 
मुपन्यस्तम्‌ । तत्त्‌, = षारद्स्य मूर्िवद्धत्वं नियमनान्तैः = सवेदनाः 
दिनियमनान्तेः संस्कारेभेवति । यदुक्त नियमम्‌ संस्कारे - 


सर्पाज्ञी विजिचका वन्ध्या भृङ्गाद्रकनकाम्बुभिः। 
दिनं संसवेदितः सूतो नियमास्स्थिरतां त्रजत्‌ ॥ 
( आयुर्वेद प्रकाशे. श्र ° १-६५ ) 


ध, वस्तुतस्तु नियमन संस्कारानन्तरं सोमवल्ली प्रति दिव्यौ. 
ष धीनां रसेनमदेन विधिनामूर्तिवद्ध: पारदो भवति | 








ॐ श्रनुच्छियम।नसम्‌' इति पाठाःतरं रेन? चितामणौ | 





¢ 1 रसप्रकरणम्‌ । [ १८४ 


ज्ञातव्यम--एप सन्दर्भो रसेन्द्र चिन्तामणितः (३।२) 
इदधृतो माधवेन । 


मर्तिवद्र पारद का लक्षण । 


ड०--जब स्वाभाविक द्रव रूप में स्थित पारद, अग्नि 
पर रखने से नद्दीं उड़ता है, तब पारद की इल अवस्था का 
: नामर मूर्तिबद्ध अवस्था है और वह पारद मूर्तिबद्ध पारद कद- 
लाता है। यद्यपि खरल में, शुद्ध गन्धक में समान भाग शुद्ध 
` परार डाल घोट कर कज्ज़जी वना वालुका यन्त्र में जारण 
करने से भी जब तक गन्धक रहता दे, तब तक अग्नि से 
पद्‌ नदीं उड़ता दै, परन्तु यढ पारद्‌ की मुर्तिबद्ध अवस्था 
नहीं होती, क्यों कि अग्नि से पारद न उड़ने को यद्द अवस्था 
गन्धक् का जा रण द्वोने तक ही रदती है, गन्धक का जारण 
होते ही पारद भी उड़ने लगता है, इसलिये इल अति बव्याप्ति 
को दूर करने के लिये इस लक्षण में स्वाभाविक द्रवत्वे सति' 
यह सार्थक विशेषण दिया गया है ।” 

पारद की यह्‌ मूर्तिबद्ध अवस्था पारद के स्वेदन आदि 
नियमन संस्कार करने पर उत्पन्न होत) है । जैसा #ि पदिले 
पारद्‌ को नियभन संस्कार के प्रकरण में लिख! जा चुका दै । 


सर्पक्ती चि ख़िका वन्ध्याभूङ्गाब्द कन काम्बुभिः। 
दिनं संस्वेदितः सूतो नियमात्स्थिरतां व्रजेत्‌ ॥ 
( आशुर्वेद्पकराश अ० १६५ ) 
वास्तव में नियमन संस्कार के पश्चात्‌ फिर सोमवलज्ली 


्रादे दिउ्यौषधियों के रस में मदन करने पर पारद्‌ मर्तिबंद्द 
हेता है। 


